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सम्भाषा 


भारतम ऽन्य देशोंके समान मानसशासत्तकी आवश्यकता ओर परिधि 
बढ़ती चलो जा रही है। सामाजिक होनेके नाते और स्वतन्ज होनेंके नाते 
५ हमारा यमे है कि हम सामाजिक मानसशाखके उन सब पक्तोंपर भल प्रकार 


कर सक । 

पिछले अनेक व्यासे बी० ए० और एम्‌० ८० के अनेक विद्यार्थी मुझसे 
मानस-शास्ष पढ़ने आते रहे हैं। उनकी सबसे वड़ी यह समस्या-रहो है कि 
हिन्दोमें उत्तर लिखनेकी सुविधा तो उन्हें विश्वविद्यालयोंकी ओरसे मिल गई 
थी किन्तु सामाकिक मानस-शाखपर हिन्दीमें पुस्तकोंका नितान्त अमाव थां । 
जो पुस्तकों लिखो भी गई वे इतनी बित और जटिल सिङे ५ 
समझना. सवके लिये कठिन भो वत्तारदा। गरेजोमें भी बोच 


~ आच्ीयों कुमारी गायत्री गुप्ता, एम्‌० ए०, बो० टी० की विरे 
दरे जीर अध्यापकों दोनोंकी इष्टिसे हमने 'सामाजिक मानस ै. 
बिमिल पोको यथासंमव स्पष्ट रुपसे प्रस्तुत करनेक प्रयत्न f \ 
` यह सःमव है कि जो बात हमें स्पष्ट अतीत होती दो बड किसो चार ' . 
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बिचार करें जिगके कारण इम अपने देश और समाजको अत्यन्त ससुन्नत ` 


. थे अस्पष्ट और इुरूद्द हें तथा उनमें भारतीय इष्टिकोयका पूर्य ^ _- प्स 
~ ~ आतः अपनी प्रिय शिष्या तथा मञुराके क्रिशोरीरमण कन्या ०५०४ 


४ २ 
श् A ७ a ` 
~ ~ ® a 
~ ~ : 


ही 


करनेवाले प्रत्येक सज्जनसे अनुरोध करते हैं कि वे ऐसे सभो व्थलोंका विवरण 
लिख भेजें जिन्हें समझने उन्हें कठिनाई दो, जिससे हम आगेके संस्करोंमें 0 
यथोचित सुधार कर सके । 
मानसरास्तियोंने अपनी मानसशास््रकी पुस्तकोमें जिस शब्दावलीका 
प्रश्नोय किया है उससे कुछ अंशामें असहमत होनेके कारण हमारी रान्दादशी 
कुछ भिन्न हो रे है, इसलिये हमने स्थान-स्थानपर ऐसे राब्दोंके अंगरेजी 
पयाय,दे.दिए हैं जिससे उस विषयको समभनेमें किसीको कठिनाई न हो । 
मनकी विभिन्न क्रियाओंके विश्लेषणका कार्य वास्तवमें राख हे, विशन नडीं ।_ 
इसलिये हमने प्रचलित आमक शब्द “मनोविज्ञान'का प्रयोग न करके 
मानस-शाखका प्रयोग किया है। हमने यथास्थान सभी, पारिभाषिक 
शब्दोंकी व्याख्या.भी दे दी है, फिर भी यदि कहीं छूट गई दो या किसीको 
सन्देह दो तो उसका निराकरण करनेमें हमें प्रसन्नता होगी । 
`. मानस-शाखपर अँगरेजी, जर्मन तथा ,फ्रांसीसो: माएाओंमें जो ग्रन्थ 
लिखे गए हैं उनका हमने पूर्ण उपयोग किया है अतः उन सभी ,लेखकोंके 
- हम- हृदयसे कृतश्च दें। जहाँ हमने उनके कुछ अंशा उद्॒घृत किए हें वहाँ 


a 


~. ,उनका उल्लेखे भी कर दिया गया दे किन्तु यदि कोई स्थल.छूट गया हो तो 


इसके लिये हम क्षमा-प्रार्थी दें । 
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: ˆ मनकी ही सबसे अधिक हाथ रहता है। अतः मानसशाख्रका> 


ss 0 [a he 
॥ श्रागणशाय नमः ॥ 


सानस-शाख ओर समाज 


मानस-शास्रके सामाजिक पक्षकी परिधि 


सानस-शाखका प्रचार और पसार सभी देशोंमें इतने 

अधिक वेगसे हुआ है कि आजके सानव-जीवनका कोई भी - 

पक्ष उससे अभावित हुए बिना नंहीं रह सका है। भररम्भमें 

तो मानस-शाख्रका प्रचार व्यक्तिगत दृटिसे किया जाता था 

अथात्‌ अलग-अलग व्यक्तियोंके मन और ज्यवहारकी परीत्ताके 

लिये ही मानस-शाख्का प्रयोग किया जाता था । किन्तु आगे 

चलकर देखा गया कि व्यक्तिगत रूपमें ही नहीं, सामूहिक रूपमे "0० 

¬ भी मनुष्य जो कुछ फाय करता है उन सबके पीछे भी"मनुष्यके र 


सामाजिक पक्ष भी उतना ही प्रबल ` समा जाने लगा . 
° जितना व्यक्तिगत पक्ष। > 
. इम अन्थमें हम यही विचार करेंगे कि सामाजिक सासर. 
शास्र शौर व्यूक्तिगंत मानस-शाख्रमे क्या विशेष अक्तर हे ? 
किस प्रकार समाजमें व्यवहार करते हुए 'हम अपने सम्प 
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२ ^» मानस-शाख् ओर समाज 


नेवाले व्यक्तियों, दर्शकों, प्रतियोगियों ( कौम्पिटिटसे ) से 
चुपचाप, विना जाने प्रभावित होते रहते है तथा स्वय भी 
अपने सम्पक॑में आनेवाले व्यक्तियोंको किस प्रकार प्रभावित 
हैं ? मूलबृत्ति ( इन्स्टिन्क्ट ) किसे कहते हैँ ? उसका 
सामाजिक व्यवह्दारमें क्या और कितना महत्त्व है ? विभ्यवन 
(सजेस्शन), अथांत्‌ बिना कुछ कहे-सुने प्रभावित होनेका अथ 
कया है ? यह कितने प्रकारका होता है ? यह किस प्रकार आर” 
आवस्थाओंमं अपना कायं करता है ? करुणा ( सिम्पैथी ) 
क्या है.? उसका क्या सामाजिक प्रयोग होता है? संमाज 
किसे कहते हैं ? व्यक्ति और समाजके लिये विवेक (रीजुन) और 
सङ्कल्प (विल) का क्या महरंव है ? सामूहिक मानस ( क्राउड 
माइण्ड ) और विचारशील सामूहिक मानस ( डेलिबरेटिव 
अप माइण्ड) में क्या अन्तर है? रूढि (ट्र डिशन ), 
परम्परा ( कस्टम ), रीति ( प्रैक्टिस ), नियम ( लौ ) तथा 
ञ्राचार ( फेशन ) कैसे बनते और समाजपर कैसे प्रभाव डालते 
__ हें? जातीय या वर्ग-संस्थाओं और सङ्घोँसे व्यक्तिगत जीवनमें 


PLS FES 


“क्या परिवत्तन हो जाते हैं ? लोकमत ( पब्लिक ओपीनियन ) ". 
« “क्या होता है और कैसे प्रभाव डालता है? ख़ोकतन्द्र किसे mm 
5323 A 5 कहते हैं ? समाजमें जितने प्रकारके लोग दिखाई पढ़ते दें 

6 «  “उनसमेंसे, केवछ-कुछ गिने-चुने लोग ही क्यों नेतृत्व करते और " 
| , ˆ” नेता बनी जाते हैं? किस प्रकार किन्ही चुस्ठुओं स्थानों या 
* "` च्यक्तियोंके ग्रति हमारी सुरुचि या कुरुचिसे अराग झा 


® 
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0] 
BS, "मार्षेख-शारत्रके सामाजिक पक्षको परिधि, ३ 
। 0 
विरागकी, प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं ? ये प्रवृत्तियाँ कैसे बदली जा 
सक्कती हैं ? हमारी अवृत्तियों और रुचियोंको परिवर्तित करनेमें 
। विज्ञापनका कितना हाथ है? इस विज्ञापनको प्रभावशील 
| चनानेके लिये विज्ञापन-दाता किन हथकरण्डोंका आश्रय लेते 
| हैं? पुरुष और ख्रीकी मनोचृत्तियोंमें क्या स्वाभाविक अन्तर = 
। _ होता है और क्यों? स्त्री और पुरुप क्यों किसी «एक या 
स़नेकको देखकर उसकी या उनकी ओर आङ या विकृष्ट हों 2 

। जाते हैं? विभिन्‍न जातियों, समाजों तथा वर्गोमें क्या मानसिक ` 
| अन्तर होता है और यह अन्तर किस कारण होता है ? कहनेका 
। तात्पयं यह है कि इस अन्थमें हम इन सभी प्रश्नोंपर विचार 

करेंगे कि एक व्यक्तिका दूसरे व्यक्तिसे, एक व्यक्तिका, किसी 
समाजसे, एक समाजका किसी व्यक्तिसे और एक समाजका 
दूसरे समाजसे राग-विरागका सम्वन्ध क्यों होता है और किस 


| ग्रकारके वे एक दूसरेको प्रभावित करते रहते हें। . + | 
$ मानसशास्त्र ( मनोविज्ञान ) के व्यक्तिगत पक्षके सम्बन्धे ०१८ ° 
| ' = साधारण मानसशास्त्रैकी अनेक एस्तकोमें बताया गया है कि „. | 
| सलुष्यंकी छृत्ति, अवृत्ति, रुचि, इच्छा, सङ्कल्पःशक्ति, अभ्यास” i 


_ ... आदि “क्‍या हैं, उनका कैसे निर्माण होता है, मलुष्यका 
° च्यक्तित्व कैसे बनता है और किस प्रकार उसके मनके भावःवेस 
« बनते और जड पकड़ते दें। अतः यहाँ इम, उन बालक ¬ 
उद्धरणी«न करके केवल मचुप्यके सामाजिक व्यवहारकै पक्तपर 

ही विचार करेंगे” 
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४ मानस-शास्त्र और समाज. 


पारस्परिक प्रभाव ” 
यदि हम अपने नित्यके व्यवहारपर ध्यानसे विचार करें धो 
| देखेंगे कि हम जिन व्यक्तियोंके सम्पकमें आते हैं, जिनके विपयमें 
पुस्तक या समाचार-पत्रमें पढ़ते हैं और जिनके सम्बन्धके चल- 
चित्र देखते या जिनके गीत सुनते हैं उनके प्रति हम अपने-मनमें 
एक प्रकातके राग या विरागका संस्कार बना लेते हैं। अपने 
+ साधारण सामाजिक जीवनमें भी हम जितने लोगोंसे मिलते हैं 
(४ उनमेंसे कुछकों हम अच्छा समरते हैं, कुछुको बुरा और "कुछके 
॥ प्रति उदासीन रहते हैं। हम जिन्हें अच्छा समझते हैं उनके 
व्यवहार, विचार, ओढ़ने-पहनने, बातचीतके ढङ्गको ज्योंका त्यों 
` अपना लैते हैं। हमारे सम्पर्कमें आनेवाले लोग भी इसी प्रकार 
हमारे कायो, व्यवहारों, बातों तथा क्रियाओंसे सदा प्रभावित 
होते रहते हैं । इसी परस्पर प्रभावित होने या विभावनकी 
क्रियापर ही सामाजिक सानस-शास्रमें विचार किया जाता है 
आर इसी विभावन-क्रियाकी परीक्षापर ही सामाजिक मानस- के 
_ _ शास्र निंभंर है। ° ८ 
» योरपमें अनेक प्राचीन और नवीन विचांरकों,. दाशीनिक्सें ^ 


०-६... ८ “तथा स़माज-सुधारकोंने इस वातपर बहुत विचार्‌ किया-है कि ,. „ 
! र £ मनुष्यका मनुष्यसे या समाजसे क्या और केसा सम्बन्ध होना 


> ० „ ` -चाहिए,। इम्रारे देशमें तो मानव-जीवनकी कसौटी ही झमाज- ० 
ha 7 परक रह है अर्थात्‌ हमारे यहाँ बडी -सजुंष्य ,सवश्रेष्ठछ समका 
' . ` `` गाया जिसने अपना सब॑स्व दूसरे या दूसरों (समाज) के लिये 
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', ` ^ मानस-शाखके सामाजिक पच्छकी परिधिः ४ 


चलि दे दिया हो,। यही कारण है कि जिसे आज योरपवाले 
व्यीक्तितत मानस-शास्त्र कहते हैं उसका हमारे यहाँ..आदर 
और विकास ही नहीं हो पाया क्योंकि भारतमें उत्पन्न होनेवाखे 
सभी दार्शनिक मतोंने मनको वशमें करने, इन्ब्रियांका दमन 
करने तथा इच्छाओंको वशमें रखनेका उपदेश दिया; अथात्‌ = 
ˆ उन्होंने प्रारम्भसे ही ऐसा विधान बनाया कि मन्रमें उठी 
हुईं च्यक्तिगत वासनााको पूण रूपसे दबा दिया जाय। 
विचित्र बात यह है कि हमारे यहाँ जिन दान्त ( संयमी ) 
पुरुषों या खियोंके चरित्रका वर्णन किया गया हे उनमेंस्रे कोई 
भी इच्छाओंकों दबानेके कारण न तो पागल हुआ और न 
कुरोगोंसे ही पीड़ित हुआ जैसा कि फ्रौयड आदि म्मनस- 
'शाखियोंका अटपटा विचार है । LO 
पूर्वकी सामाजिक भावना ट 
चैदिक साहित्यका भली प्रकार मन्थन करनेवाले लोग 
जानते हैं कि वेदमें स्थान-स्थानपर जो स्तुतियाँ, प्रार्थनाएँ रः 
ओर याचनाएँ की गई हें उनमें सामूहिक कल्याणी भावना ० - 
” अधिक निहित हे ॥ & 
« „ `. सहनाववतु, सह नौ सुनक्तु, सह वीयकरवावहै, तेजस्वि- 
ˆ ल्ावंबीतर्मस्तु मा विद्विपावहै । ह 
a सामूहिक भ्रार्थनाओंमें भी यही याचना कोमाइ है,कि--% = 
____ आत्रह्मन्‌ त्ह्मणो ब्रह्मदचैसी जायतामाराष्ट्र राजन्यः 
„ शूर इपक्योतिव्याघी महारथी जायतान्दोरघ्रीधेचुदो- ` `“ 
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६ „ मानस-शासत्र और समाज > 


ढाउनड्वानाशु: सप्तिः एुरन्ध्रियोपा ज्प्णि. ररथेष्टाः 
सूमेयो युदास्य यजमानस्य चीरो जायतान्निकामे 
निकामे नः' पर्जन्यो वपतु फलवत्यो न ओपधयः 
पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥-- (यञ्ञु० २२।२२) 


[ हे परमेश्वर ! हमारे राष्ट्रें सब॑न्न ब्रह्मतेजसे पूणं ध्राह्मण 


हों, क्षत्रिय लोग शूर, महारथी, शुको नष्ट करनेवाले और 


घनुपधारी हों, इस यजमानकी गौएँ दुधार हों, बैल वोझ 
जो डोनेवाले हों, घोड़े तीघ्रगामी हों, सभी स्त्रियाँ सौभाग्यवती 
' हों, इसके युवा और विजयी पुत्र सभामें शोभा देनेवाले हों, 
हमारे यहाँ समयपर मेघ बरसे, पेड-बिरवे फलासे ल्द जाये 

और राष्ट्रका योगक्षेम ठीक चलता रहे। ] 


इनके अतिरिक्त भी चेदिक साहित्यमें जहाँ कहीं 

व्यक्तिगत रूपसे स्तुति की गई है वहाँ यही कहा गया है 

Z कि हमीरा मन शिव-सङ्करप भ्रर्थात्‌ कल्याणकारी सङ्कल्प 

;„ _ ननेवाला हो” ( तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु )। इन सब 


t . - 7 वातासे यह समकनेमें कठिनाई नहीं होगी कि -हमारे यहाँ 
N ~ प्रारम्भसे ही च्यक्तिकी भावना भी सामाजिक या" समाजमथ 


« 

. 
~ ~ 
® } 


क्र _ नथा! च्यक्तिवादी योरपके लिये भी महात्मा इंसाने इसी वात्तका 


~ 


ही थी'। व्यक्तिका अपना हित समधमिं ज़ीन हौ गूया «” ” 


/ ० ¬ _ /उपदैश-किया-कि,/सरेके साथ वैसा ही व्यचहार क्रो जैसा ” 


अपने लिये चाहते हो / यह वही: उपदेश, था जो”भगवान, 
/ . ` `" ` श्रीकृष्ण बहुत पहले ही अजुनको दे चुके थे-- . ^ 
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„ यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिम्तयेत्‌ । 
० .. श्रात्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरत्‌ ॥ 


किन्तु प्रन यह है कि इन अन्थोके पढ्नेसे संस्कारतः 

हमारे मनमें परोपकारकी भावना क्यों उठती हे? क्यों हम 

अपना स्वार्थं दबाकर दूसरेका हित करते हैं ? या सब कुछ 

| , जान-बूककर भी हम दूसरेका अहित करके भी अपना स्वार्थ 
० क्यों साधते हें ? क्यों हम अनेक च्यक्तियांकी उपस्थितिमें a= 

विशेष प्रकारका व्यवहार करते हं ? 

| ” चुने अपने धमंशास्त्रमें जब व्यक्तिको कल्पना की तब 

उसे समाजके योग्य बनानेके लिये गुरुकुलमें ब्रह्मचय पालन करने 

| . ` तथा गुहस्थाश्रममें पहुँचकर ब्रह्मचय्य, चानप्रस्थ आर, संन्यास 

ाश्रमोंके पोषणका भार सौंपा । इस कत्त॑व्य-दायित्वके साथ 


fF ही भारतीय आचायाका व्यापक मत रहा है कि प्रत्येक मनुष्य 
| स्वभावतः जन्मके साथ तीन एपणाएँ अर्थात्‌ इच्छाएँ लेकर C 
उत्पन्न होता है-2१. पुत्रैषणा अर्थात्‌ पुन्न उत्पन्नं करचे या ® 


,° चंश चलानेकी इच्छा; २. वित्तेषणा अर्थात्‌ धन “प्रा करने ** 
_ आरे वैभव जुटानेकी इच्छा; और ३ लोकैफ्णा अर्थात्‌ लोकमें 
` अशं प्राप्त करनेकी इच्छा । मलुष्यकी ये स्वभावतः उपपन्न , 
7, होनेवाल्ली तीनों ही जन्मजात इच्छाएँ पूणंतः सामाजिक हैं जो «£ 
, ० व्यक्तिगत स्वार्थकी पूर्चिके साथ-साथ समाजके ही सहयूगप्र * 
अवलूम्बित हैं। पुत्र उत्पन्न करनेके लिये ख्री और पुरूष चाहिए, 
धर प्राप्त करनेके लिये घनके साधनोंके स्वामियों तर्थां उनसे- 
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* | 
सम्बद्ध लोगोंका सहयोग चाहिए और यश, घास फरनेके | 
लिये तो सीधे-सीथे जनताका सहयोग चाहिए ही ६ | 
ब्यासजीने अपने अद्वारहों पुराणोंका सार ही समाज-सेवा या | 
लोकहित बताया है-- 
` अष्टादशपुराणेषु य्यासस्य वचनद्वयस्‌। . - 
प्रोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ | 
परहित सरिस धरम नहिं भाइ । परपीडा सम नहिं अधमाई ॥ 7 
पुण्य या धर्म यही है कि हम दूसरेका उपकार करें, | 
अपनी हानि उठाकर भी दूसरेका हित करें, दूसरेको कष्ट न दे 
क्योंकि दूसरेको कट देना ही पाप या नीचता है। च्यासजीने | 
जहाँ घर्मृकी व्याख्या की है वहाँ स्पष्ट कह दिया है-- | 
प्रभवार्थाय सूतानां घर्म-प्रवचनं कृतम्‌ । | 
यः स्यात्प्रभवसंयुक्तः स॒ धर्मं इति निश्चयः ॥ 
अहिंसाथांय सूतानां धमे-ग्रवचनं कृतम्‌। 
.) यः स्यद्धहिंसया युक्तः स धमं इति निश्चयः॥ | 
” [ जिससे ' संसारका कल्याण होता होर किसीको कट ” | 
न्‌ पहुँचता हो वही धमं है। ] , 
श्र मलुष्यको अपनी व्यक्तिगत वृत्ति, इच्छा, प्रवृत्ति भाषना, „» 7: 
£ आकंत्ता और आवश्यकताको तिलांजलि देकर दूसरोंके हितत | 
साध्रन्क्रा_जो ग्रह सन्देश “दिया गया है उसकी बत्ति ” | 
शुद्ध रूपसे सामाजिक है, व्यक्तिगत नहीं ।, योरफ और | 
० भारतकी सांस्कृतिक भावनामें सबसे बढ़ा अन्तर यही रहा 
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है कि भारतनें सदा दूसरोंको सुख देनेकी मानसिक सिद्धिको 

+ ही प्रमुख समझा और योरपने संदा व्यक्तिको ही प्रधानता दी। 
इसमें सन्देह नहीं कि स्पार्टावालोंने भी अपने यहाँ राष्ट्रको 
-प्रधानता देकर व्यक्तिगत मेरणाओं और इच्छाओंके दमनका 


पाठ पढ़ाया किन्तु उनके यहाँ राष्ट्र' ही एक व्यक्ति हों गया 


`. और इसीलिये वे विश्वात्ममें व्याप्त परहितकी स्भवनासे भिन्न 


रोकर सङ्कचित राष्ट्के हितकी भाचनामें परिमित हो गए । 
` ० चीनमें भी कनफूचीने यही उपदेश दिया कि माता- 
” पिताकी शुद्ध तथा निश्छुल सेवा और भक्ति करो. और बुद्ध 
'माता-पिताको छोड़कर कहीं न भागो। पिछली सैकड़ों पीढ़ियोंसे 
इस पारिवारिक संघटनके ग्रति इृद आस्थाके कारण चीनका 
सामाजिक सङ्घरन इतना इढ़ हो गया कि चीन साञ्राज्यमें 
सर्वत्र यह पारिवारिक एकात्मता आजतक व्याप्त मिलती हे । 
इसी प्रकार चीनके ताओवादने वहाँके लोगोंको स्क्सन्त्र ्ाम- 
सङ्घटन, पड़ोसी प्रेम तथा सन्तोपका पाठ सिखाकर व्यक्ति- 
» भावनाकी अपेक्षा *सामाजिक भावनाको ऐसा पल्क्षैंवित किय 
= » कि सम्पूर्ण चीनमें एक राष्ट्रीय मानसिक चेतना ( नैशनक्त 
साइकोलौकिल सब्जैक्टिविटी ) ही उद्लुछ हो गई. 
 योरपको सामाजिक भावना : 
- - &योरपसें सबसे पहले अफलातून ( प्ल्टो ) »ने "अप्चर 
“रिपषिलक' (नत्रतन्त्र) नामक ग्रन्थमें आदश राज्यँकी कल्पना 
#रते हुए .निर्देश किया था कि “प्रत्येक सनुष्यको अपनी-अपनी 
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योग्यताके अनुसार पद मिलना चाहिए ।? उसीमें यह भी 
विधान क्रिया गयध था कि “एक ऐसा विचारशील सामाजिक ' 
सह्ुटन किया जाय जिसमें किसी भी व्यक्तिकों अन्य कोई भी 
लोग पीड़ा न दे सकें ।” अरस्तूने मनुज्यकों राजनीतिक जीन 
( पोलिटिकल ऐनिमल ) बताते हुए कहा हैं कि “उसमें 
स्वभावतः झा संस्कारतः सामाजिक सह्ुटन और सामाजिक 
व्यवहार करनेकी सम्भावनाएँ विद्यमान रहती है ।” 

हौब्सने लिखा है कि 'मनुप्यका जीवन यदि झुद्ध 
प्राकृतिक अवस्थामें पहुँच जाय अथात असामाजिक हो जाय 
या व्यवस्थित समाजसे रहित हो जाय तो वह अकेला, निर्न 
निरर्थक,पंशुस्वपूणं और हीन हो जायगा । वास्तव भूल 
प्यास, काम-चासना, भय, आदर पानेकी इच्छा, सुखकी लालसा 
और दुःखसे दूर रहनेकी कामना ही सामाजिक सह्टनका 
आधार हैत अतः मनुष्याने समाजका निमांण ही इसलिये 
किया कि उनकी: इच्छाएँ और आवश्यकता तृप्त हों और वे 


_ _दूसरोंके अंक्रमणसे अपनी रचा कर सक अत मानव- 


समाजका जन्म मूंलतः भय और स्वार्थसे पेरित होकर हुआ । 

दौमस हौव्सके उपर्युक्त विवेचनके अतिरिक्त उच्ञीपवीं 
शताब्दिके अनेक विचारकोंने भी सामाजिक मानस -शास्तरकी 
कृछ भूमिका ब्रॉध दी थी। इंगलिस्तानसें जैरेमी बेन्थमने 
उपयोगितश्चाद (यूटीलिटेरियनिज़्म) का प्रवर्तन करते हुए कहा 


n 


था कि “मनुष्य स्वाथी जीव है। वह सुख पाने और दुःखले: . 
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* पश्येक सामाजिक ससूहके विचार और उनकी भावनाएँ पूतः: 
` अभिव्यक्त हुईं हें । इसी आधारपर उसने सन्‌ १६०० में पाँचः 


,महाँप्रन्थ प्रक्राशित किया। किन्तु नरविज्ञान-शाखियों ( .एन्थों द 2५ 
„ पोलौजिस्ट्स ) ने इस आधारपर उसके मतोंका खण्डन किया: 
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दूरं रहनेकछ प्रयत्न किया करता है। मलुप्यकी इसी स्वार्थ- 

भाचनाके कारण ही अनेक सामाजिक विपमताएँ और अन्याय 

सदा होते रहते हैं। यदि बुद्धिमान्‌ तथा विवेकशील सामाजिक 

नेता समाजका पथ-ग्रदशंन करें तो इस स्वार्थसे अप्लिकतम 

लोगोंका अधिकतम कल्याण हो सकता है।? जेम्स मिल और 

जोन स्टुअट मिलने बेन्धमके उपयुक्त विचारका' जो विवेचन 

किया उसीसे प्रेरणा पाकर मनुष्यके सामाजिक और आर्थिक 

व्धवहारके मानसिक विश्लेषणका श्रीगणेश हो गया। र 
सन्‌ १८६० में जर्मनीके लाजारुस तथा स्टौइन्थाल नामक. 

लोक-मानस-शाखियों ( फ़ोक-साइकोलौजिस्ट्स )ने आदिम 

जातियोंकी लोक-कथाओं, लोकाचारों और भापाओंकी परीक्षण, 

विवेचन तथा परिचय देनेके लिये एक पन्निका ( जाइदज् 

फौल्केर प्साइकोलौगी ऊण्ड स्प्राख़-वीसेनशाफ्ट) निकाली जिसमें 

ये लोग विभिन्न जातियांकी सामूहिक बृत्तियोंकों तुलनात्मक. ९ , 

परीक्षण करने लगे । इन लोक-मानसशास्त्रियोंसे ही « प्रेरणा AMEE 

पाकर विल्हैम वूण्ड्टने आदिम भाषाओंका अध्ययन प्रारम्क्न » 

किया क्योंकि उसका विश्वास था कि इन आदिम आषा ही 


खझडोंमें “लोकमानस? ( फोद्केर्‌प्साइकोलसगी ) -नाम॑क कः » * \ 
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कि भाषाओंमें इतना अधिक आदान-प्रदान और लिस्तार हुआ 


और होता«आया है कि किसी भापाको हम किसी भी समाजक्री ” 


"धारणा तथा भावनाओंका शुद्ध परिचायक नहीं मान सकते । 
फिर भी बूरड्टके अध्ययनांका यह परिणाम तो अवश्य हुआ कि 


. नरविज्ञान तथा सामाजिक मानस-शाख (सोशल साइकोलौजी) 


का अध्ययन “करनेवाले लोग भाषाओंका आश्रय भी अवश्य 
लेने लगे । 


सामाजिक मानसशास्त्रके विकासमें हरबर स्पेन्सरका 


सबसे अधिक हाथ रहा है। उसने डारचिनसे बहुत पहले ही 
विकासवादका सिद्धान्त भी प्रतिपादित कर दिया था और 'जीव- 
श्रेणियांका' उदगम? ( ओरिजिन औफ़ स्पीसीज ) शीर्षक ग्रन्थ 
भी लिख डाला था । स्पेन्सरने अपने विकासवादी सिद्धान्तका 
आरोप सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विधानोंपर भी 
“किया । उसका भत है कि 'वत्तेमान जटिल समाजको हम तभी 

€ € se 6 ~? “~ 
समर_सकते हैं जब हम उसके पूचंका सामाजिक विकास भली 


"ति समम लें ।' इसीलिये उसने मनुष्यके प्राकृतिक बाता- 

चरमाकी तुलनामें भवन, यन्त्र, भाषा, रीति, घम तथा अन्य ' 
«मानवीय कृतियोंको सामाजिक वातावरण ( सुपन्‍्और्गेनिक _ 
२एुन्वायरनमेन्ट्र ) बताते हुए कहा है कि 'इस मलुष्य-निर्सित 


७ « पहिस्थितिव्छे ही आडे चलकर लोग संस्कृति या सामात्रिक 


देन कहने लगे और समाज-शाख्ियों तथा सामानिक माभस 


'शास्त्रियांने इसे ही अपने अध्ययनका सुख्य आधार बना लिया |? ० 
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०, ¦ ˆ “भानसण्शाह्मके सामाजिक पक्षकी परिधि १३. 
3220 पक: 
सामाजिक मानख-शासत्रका प्रारम्भ 
. बास्तविक समाज-शास्त्रकी अवस्था अभी कुल चोंसट 

वर्षकी ही है क्योंकि सन्‌ १८३० के लगभग ही सामाजिक मानस- 

शास्त्रको नवीन तथा भिन्न अध्ययन-क्षेत्र बनाया गया और तभी 

अन्य मलुष्योंके प्रति किसी मचुष्यके व्यवहारके सम्बन्धमें नियम S 
° और सिद्धान्त निर्धारित किए गए। उसी समय लेबों और 

० बनंहौइमके सम्मोहन ( हिप्नौसिस) और विभावनीयता (सजे ˆ 

स्ट्रिविलिटी ) के प्रयोगसे प्रभावित होकर गाविए तादे नामक 
फ्रान्सीसीने 'अचुवत्त॑नके सिद्धान्त! (ला लौइ द ल”. इमिटेशन) 
प्रकाशित किया जिसमें उसने बतलाया कि जाने या अनजाने 
( सचेत या अचेत ) अनुवत्तंनःद्वारा ही इम लोग फक दूसरेके 
प्रति प्रतिक्रिया ( व्यवहार ) करते हैं अर्थात्‌ सामाजिक 
परिवत्तंन, रीति, रूढि, नई चलन ( फैशन ), नये अयोग, 
धार्मिक आवेग तथा अन्य सब प्रकारके सामाजिक व्यवहार 
अजुवत्तंनसे ही शते हैं। वास्तवमें ताने. “अनुवत्तेन'के ` 
¬ नामसे, जिन बासोंका उल्लेख किया था उसे अजिकल लोग 
० =» अलुवत्तन ( इमिटेशन ) न कहकर विभावन ( सजेस्शन् ) 
कहते हैं । गुस्टाव लेबोंने भी मानसिक रागोंके उपचारके लिये ° 
विभावन ( सजेस्शन ) के प्रयोगका अध्ययन , करके “और : 
उससे प्रभावित होकर “भीड़. और उसकी अनःपबुत्ति' (ला « » 
साइकोलौगी, द' फले, , १८६४ ) शीषक ग्रन्थ *लिखा था च 
5 जिसमें उसने सामूहिक विभावनीयताके आधारपर भीड, समूहं 
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और अनेक लोगोंके सम्मिलित लोक-आन्दोलनोंकी व्याख्या”की 


थी । उसका मत है क्वि 'किसी भीड़ या समूहमें जितने व्यक्ति ” 


होते हैं उन अलग-अलग ऱ्यक्तियोंकी अपेक्षा वह समूह 
अत्यन्त कम विचारशील, अत्यन्त कम चुद्धिवाला और अत्यन्त 
कस नैतिक होता है अर्थात्‌ व्यक्तिगत रूपले मनुष्य अधिक 
विचारशील, अधिक बुद्धिमान्‌ और अधिक नैतिक होता है 
पर भीडमें पहुँचकर उसकी विचार-शीलता, डुद्धिमानी और 
नैतिकता कम हो जाती है। इतना ही नहीं, यह समूह अधिक 


भावावेगपूणे (इमोशनल) तथा विभावनशील (सजेस्टिबिल) होता _ 


है अर्थात्‌ आँख रूँदकर नेताओंके पीछे उसी प्रकार दौड़ पड़ता 
है जैसे मूच्छा (हिस्टीरिया) का रोगी सम्मोहन ( हिप्नौसिस ) 
“का विभावन (सजेस्शन) या प्रभाव अति शीघ्र अहण कर लेता. 
है ।? आगे चलकर लेबोंका यह समूह-मानस (क्राउड माइण्ड) 
का सिद्धान्तं. सामाजिक मानसशास्त्रमें विवादका विषय हो गया 
कि 'संमूहके अन्तत आए हुए व्यक्तियोंके व्यक्तिगत मानससे 


“समूहका मारस भिन्न होता है ।? आजकल मानस-शास्तरियोंका 


यह, मत हो गया है कि “सामूहिक मानस ( क्राउड माइण्ड) 
जैसी कोई वस्तु ही नहीं है ।! इन लोगोंका कहना है कि “हम 
- किसी भीड़ या समूहमें जो एक प्रकारका समान व्यवहार पाते 


दें इसका कारण यह है कि भीड़का प्रत्येक व्यक्ति जब उस भूड़ 
या समूहकी«किसी विशेष दशा या परिस्थितिका अङ्ग बन ज्ञाता | 


है तब उस व्यक्तिमें कुछ भावावेगशीलता ( इभोशचेलिटी') 


= ढ़ e 
< £ « डा 
is _ 


£ 


SEN 


¢ 


Cf-0. Digitized by egangotri. Kamalakaf Mishra Collection, Varanasi पर 


= 


Eee मानस-शास्त्रके सामाजिक पक्षकी परिधि १५ 
| और ° विभाद्रनीयता ( सजेस्टिबिलियी ) अर्थात्‌ चिभावित 
"(प्रभाचित) होनेकी समर्थंता अधिक बढ़ जाती है और >इसीलिये 
बह भी अन्य लोगोंके समान समान व्यवहार करने लगता है।? 
सन्‌ १६०८ में तो "सामाजिक मानस-शास्त्र' ( सोशल 
| साइकोलौजी ) नामकी दो पुस्तकें ही प्रकाशित हो गई। इनमेंसे ८ 
` ° एक थी ऐडवर्ड ए० रौसकी, जिसमें विभावन (सडेस्शन) और 
| * अलुवत्तन ( इमिटेशन ) शब्दोंका अन्तर स्पष्ट किया गया था 
| ओर बतलाया गया था कि इस विभावन और अनुवत्तंनके 
| "दारा किस प्रकार तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा 
| 
| 
| 
| 


आर्थिक घटनाएँ जन्म लेती हैं। दूसरी पुस्तक विलियम 
सेकडुगलकी थी जिसमें मूलबृत्ति ( इन्स्टिन्क्ट ) के ध्राधारपर 
सामाजिक व्यवहारकी व्याख्या की गईं थी। सैकडुगलका 
मत है कि "विरति (रिपणुशन), कलहप्रियता ( पझैसिटी ) तथा 
सङ्घमावना ( प्रिगेरियसनेस ) आदि सहज प्रवृत्तियों ( इन्नेर -.. , 
उेण्डेन्सीज ) के कारण हममें स्वाभाविक रूपसे सामाजिक . ९5 

| ~ जीवन विद्यमानः है । अतः सामाजिक सार्नस-शास्त्रको- - | 

7 ° इम व्यक्तिगत मानस-शास्त्रके द्वारा ही समर . सकते हवा! - -. 

cs सन्‌! १३२.० के लगभर-तक सैकडगलके मतोंका व्यापक हे 

| संमर्थन हुआ और वे अत्यन्त मान्य रहे किन्तु सन्‌ १३२०. में 

| | ` . » सहसा मलवृत्ति (इन्स्टिन्क्ट) के अस्तित्वका ही“विरो्ः उ् ख्या 7 ° 


» 


हुआ और वछसारा सिद्धान्त ही खटाइें पड़ गया।  - > 
| Ee) 
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ट “ सामाजिक मानस-शास्रक प्रयोग . | 


उधर एक ओर मूलबृत्ति ( इन्स्टिन्क्ट) तथा समूह- 

मानस ( क्राउड-माइण्ड ) पर घोर वाद-विवाद चल ही रहा | 

था कि इधर सामाजिक मानस-शास्त्रियोंने कोरे सिद्धान्तोंपर | 

शास्त्रार्थ करनेके बदले प्रत्यक्ष अयोग प्रारम्भ कर दिए। सन्‌ 

१३०० से पूर्व ्रयोगवादी मानस-शास्त्री नौम॑न ट्रिप्लेटने: | 

यह परीक्षा ली कि प्रतियोगिता ( कौम्पीटिशन ) से बच्चे 

_ » किस प्रकार उत्साहित होते हैं। उन्होंने बच्चोंको यह काम 
` दिया-कि वे रीज्ोंके डोरोंमें वेधे हुए छोटे-छोटे कणडोंको 
~ रील घुमाकर एक स्थानतक पहुँचावें। इस प्रयोगसे देखा 

गया कि उनमेंसे चालीस बच्चोंने अकेले काम करते समय ० 

ˆ जितनी गतिसे काम किया उसकी अपेक्षा अ्रतियोगिताके सम्य 
` अधिक तीब्रतासे काम किया, दस बालकोंने अकेले काम 
क्रनेकी अपेक्षा -प्रतियोगिताके समय अधिक सुस्ती दिखाई 
और दस आलकोंने अकेले भी उतना ही काम्‌ “किया तितना 


अन्य लोगोंके साथ प्रतियोगिता करते समय। ” n 
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°° सामाजिक मानसं-शास्त्रके प्रयोग , १७ 


© 
हिप्लेटने विभावन ( सजेस्शन ) के सम्बन्धमें भी एक 
ब्रिचिन्र प्रयोग किया। उसने दस-दस जरह-वारह, चषके 
बच्चोंके विशाल ससूहके सम्मुख हस्तलाघव ( हाथकी सफ़ाई) 
के खेल दिखलाते हुए बिना गेंदके ही इस प्रकार हाथ चलाना 
प्रारम्भ किया मानो गेंद उछाल रहा हो । यह खेल देखकर 2 
लगभग आधे बच्चोंने कहा कि हाँ, हमने गेंद ऊपर, जाते और 


(दून सब प्रयोगोंसे मानस-शास्त्रियोंकों विश्वास होने लगा 
कि सामाजिक व्यवह्ारके जटिल क्षेन्नोंमे ग्रयोग करना भी सम्भव 
है। तदनुसार प्रथम विश्वयुद्ध ( १३१४-१३१३ ) के पश्चात्‌ 
जो प्रयोगकी लहर चली उनसे सामाजिक मानसः्शास्रके 
सस्बन्धमें अनेक महत्त्वपूर्ण नई-नई खोजें हुइ' । 

खमाजमें व्यक्तिका व्यवहार 
वाल्थर मोडने यह जाननेका प्रयोग किया कि अन्य > र 

च्यक्तियोंकी उर्पास्थतिमें कोई व्यक्ति कितना अच्छा तथा . प ˆ 
कितनी तीब्र गतिसे काम करता है। उसने एक परीक्षा तो यह ~ - 
ापनेके.लिये ली कि अकेलेमें और अन्य लोगोंकी उपस्थितिक्ञै 
किसकी सुट्टीक़ी पकड़ कितनी कम या अधिक शक्तिशाज्ञी होती 
है। इसके लिये पहले उसने एक व्यक्तिको अकेलेसें बैठाकर ` 
उससे.कहा. कि अधिकसे अधिक बल लगाकर सुही कस्पे। इसके. - ० 
पश्चात्‌ जब उम्रे दूसरे म्रविद्वन्द्रीके साथ बैठाया गया तब ज्ञात 
हुआ कि पहलेवाले व्यक्तिकी शक्ति बढ़ गई है और उसने 
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'पहलेसे भी अधिक कसकर सुट्टी वाँधी। सहनशीलताकी मापके | 
लिये भी उसने परीक्षण करके देखा कि जो बालक अकेले, | 
अकेले अधिक कष्ट नहीं सह सकते थे चे अन्य प्रतिदवन्द्रियोंके | 
साथ पड्नेपर अधिक सहिष्णु हो गए । | 
० ” इसी प्रकार एक छुपे हुए पच्नेपर कुछ अङ्क और अक्षर | | 
बनाकर वाल्लकोंको दे दिया गया और कहा गया कि इनमेंसे 7” 
इ ग्रशुद्ध अङ्क और अक्षर अत्यन्त शीघ्रतासे काट दो। देखा गया 
कि प्रतिन्द्रिताके समय बालकोंने अधिक तीब्रतासे किन्तु 
कम शुद्धृताके साथ काटे और अकेले काम करनेपर कम गतिके 
साथ किन्तु अधिक शुद्धताके साथ काटे ।. इन प्रयोगासे एक | 
विचित्र ज्ञति यह खोज निकाली गई कि धीमे कार्य करनेवाले । 
लोग तो प्रतियोगिताके समय तीब्रतासे . काम करने लगते हैं 
और तीघ काम करनेवालोंकी गति कुछ मन्द पड़ जाती है । 
हि इन सामाजिक सानस-शाख्रियोंने यह भी परीक्षण किया 
ह कि .दशंकोंकी 'कपस्थितिसे किसी च्यक्तिके” का्यंकी गुणवत्ता 
` प्रभावित होती है या नहीं । इओवा विश्द॑विद्यालयके ली इं० 
खझबिसने कुछ विधार्थियोंको आदेश दिया कि सब लोग अकेले 
अकेले एक चलते हुए" लच्य (जैसे उड़ते हुए पक्षी) की गतिका 
ध्यानसे निरीक्षण करे। फिर उसने उन्हें अनेक दशकोंको 
 डपस्थितिमें उसी ल्च्यकों ध्यानसे निरीक्षण करनेके लिये आदेश 
रंदेया । प्रयोगले ज्ञात हुआ कि अधिकांश छूत्रोंने दशकोंके 
` सस्सुंख अधिक सावधानीसे निरीक्षण किया।” किन्तु वर्रनाड 
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* आन्ुभच किया कि जब दर्शक उपस्थित रहते छं तब काय 


„ अ्यक्तियोंके साथ काम करते समय इस परिणाम्मे अपवाद « . 
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० परीक्षण किग्रा जा रहा है वह अन्य सहकारियोंके साश्र प्रति-; ८ ¬ 
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“सामाजिक मानसँ-शास्रके. प्रयोग , १६ 
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कौलेजकी कमारी जियोजिना एस्‌० गेट्सने अनेक परीक्षणोंके 
दरारा उल्टा ही परिणाम निकाला कि अकेले क्राम करते समय 
तथा दर्शकोंके छोटे या बड़े समूहोके सम्मुख काय करते समय 
बालकोंके कार्योमें अत्यन्त महत्त्वहीन तथा अल्प अन्तर होता है। 
इसी प्रकारके एक ग्रयोगसे जौन पुफ़० डैशीलने यह 


करनेवाले व्यक्तियोंकी गति तो अवश्य ;तीब्र हो जाती हे किन्तु ss 
उसमे' शुद्धता कम रह जाती है । इस विपयपर किए हुए अनेक 
परीक्षणासे सदा यही परिणाम निकला है । 

फ्लौइड एच० ौलपोर्टका मत है कि यदि दर्शंकोंके बदले 
साथमे काम करनेवाले कई सांथी भी रहें तब भी यही 
परिणाम होता है अर्थात्‌ सहकारियोंके साथ काम करते समय 
ग्रायः कायं शीघ्रतर होता है, क्योंकि सुस्त व्यक्ति भी तीब्र गतिसे 
कार्य करनेवालोंके साथ अधिक चेगसे काम करने लगते हैं । _ < 


यद्यपि यह नियम व्यापक नहीं है क्योंकि कभी-कभी इस प्रकार 


सी पाए गए हैं। डेशीलका मत है कि इस विपयमें शुरू 
परिणाम प्राप्त करनेके लिये प्रयोगसे पूं इन बातोंकां भीं : 
समाधान कर लेना चाहिए कि--१. जिस व्यक्तिकी कार्य-गतिका « 


योगितए कर भी रहा है «या नहीं ? २. उसके ममैमें किसी Ee 
्र्रारका उद्वे (व्याङुलता) तो नहों दै? ३. अन्य सहकारियोंको 
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गतिके कारण उसका ध्यान तो नहीं बँट रहा है? दयोंकि 
इनमेंसे किसी भी कारणसे परिणाम आमक हो सकता है। ' 

कोलम्बिया विश्वविद्यालयके जूलियस बी० मालरने यह 
भी परीक्षण किया कि कार्यं करनेवालॉपर किस प्रकारकी 
प्रतियोगितासे कितना कम या अधिक प्रभाव पड़ता है। उसने 
निम्नाङ्कित ˆ परिस्थितियोमें विद्यालयके बच्चाकी प्रतियोगिता 


कराकर अध्ययन किया--( क ) जब विद्यार्थी स्वतः अपने लिये ' 


काम करता हो । (ख ) जब वह पूरी कक्षाके किये फाय 
करता हो-। (ग) जब चह अपने मनसे चुने हुए दलके 
लिये कायं करता हो । ( घ ) लड़कियाँ लड़कोंको या लड़के 
लड़कियाकी हरानेके लिये अपने समलिङ्गियाके साथ मिलकर 
काम करते हों और ( ऊ ) जब कोई छात्र किसी दूसरेके द्वारा 
बनाए हुए समूइके लिये काम करता हो । 

इन परीक्षणोंसे यह परिणाम निकाला गया कि जब कोई 
बालत स्वयं अपने लिये कायं करता है तब वह अत्यन्त 
तीब्र उत्साहके साथ काम करता है किन्तु जब चह परलिङ्गिग्रों 
(“अपोजिट सेक्स ) के विरूर काम करता है या अपने मेलके 
ससूहके सदस्यांके साथ मिलकर अन्य किसी वर्गके विरु भी 
काभ करता. है तब वह और भी अधिक उत्साह तथा तीब्रतंर 
गतिसे कम करता है। जब उन बालकोंसे पूछा राया रि तुस 
किन अनुर्वेन्धोके अनुसार प्रतियोगिता करोगे, तत्र तीन-बौथाई 


_ बालकाने कहा कि हम अकेले-अकेले प्रतियोगिता करेंगे । पूरी 
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| कक्ताके साथ „मिलकर था किसीके द्वारा बनाए हुए मनमाने 
| ,समूहके साथ मिलकर किसी दूसरेके विरुद्ध तियोगिता करनेमें 
| ब्रालकोंका उत्साह अत्यन्त मन्द दिखाई दिया । 
| प्रसिद्ध रूसी मानस-शास्त्री ` व्लाडीमीर बेसुतरेवने इस 
_ _ बातका अध्ययन कियाशकि सामूहिक चिन्तन अर्थात्‌ सामूहिक ” 
° ङझूपसे निर्णय करनेके लिये सहयोगसे कितना लास होता है। 
° एक समूहके सदस्योंने निम्नाक्षित .विपयोपर विचार-विमशं ¬` 
किशा-( क ) किसी अन्तरिम समयकी अवधि अनुमानतः 
°क्कतनी होगी ? ( ख ) किसी चलचिन्न या चिन्मे उन्होंने क्या 
सूचम बातें देखीं ? ( ग ) कुछ कार्यों की नैतिकताका निणंय । 
( च ) रचनात्मक चिन्तन । रचनात्मक चिन्तन के लिये इस 
विषयपर विचार-विमर्श हुआ कि रूसी कवि नेक्रासोवका 
स्मारक किस प्रकार बनाया जाय। यद्यपि इसमें कई कठिनाइयाँ 
भी हुई किन्तु सवका परिणाम यही निकला कि “व्यक्तिगत है 
चिन्तनकी अपेक्षा सामूहिक बिचार-विमशसे अधिक लाम्‌हीता 2 
a है विशेपतः किसी बातके औचित्यका निर्णय करने और, 


{ टा ह निर्णयका सहत्त्व सममनेकी इष्टिसे ॥ © 6 


_ अध्ययने किया कि न्यायालयमें परामशे-दाताओं (जूरियों).के  . 
० ` द्रिचार कितने प्रकारके होते हैं। उसने कुछ घटनाओंके स्ाछतियोंको 7 ° 
रके एक सपूहके सम्मुख साचय देनेके लिये इलाया और `> 
उसके पश्चात्‌, जूरीने उनके साचयपर विचार-विमर्श कियां। 
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उनके विवरणसे डैशीलने परिणाम निकाला कि सातियोंक्री बात 
सुनकर जूरी लोग साधारण साक्षीकी अपेक्षा अधिक पूर्णताके 
साथ तथा कुछ अधिक सटीकताके साथ पूरी घटना सुना | 
सक्ते हैं और पूरा जूरी-समूह विचार-विमर्शके पश्चात्‌ किसी 
अकेले सद्स्यकी अपेक्षा उस घरनाके सूचम विचरणोंका अधिक 
पूर्ण तथा सटीक विवरण दे सकता है । डेशीलने स्वीकार किया ˆ 
है कि मैंने जो परिणाम निकाले हैं वे सब वास्तवमें रुकान या” 
अवृत्तिमान्न हैं क्योंकि यदि घटनाएँ, साची और जूरर विभिन्न 
कारके हों तो परिणाम अत्यन्त भिन्न भी हो सकते हैं। ” 
पारस्परिक प्रतिक्रिया 
अतः परिणाम यह निकला कि सामाजिक मानस-शाख्रका 
मुख्य आधार यही है कि सभाजमें लोग एक दूसरेके मरति किस 
अकार व्यवहार करते हें । हम यह परीक्षण इसीलिये करेंगे कि 
7 सामाजिक च्यवहारकी प्रकृति क्या है, वह सामाजिक 
-- ` ्यपहारः किन" परिस्थितियोंमें उत्पन्न होदा या रूप ग्रहण 
"करता हैल्और जो जोग इनमेंसे एक ता दूसरे प्रकारका _- 
है सामाजिक व्यवहार करते हैं वे किस प्रकारके हैं । इस प्रकारके _. 
परीक्षणके लिये स्वभावतः हम मूलबृत्ति ( इन्स्िन्कट्र ), 
विभावन ( सजेस्शन ), अजुवत्तेन ( इमिटेशन ),. नेंतृत्व 
(लीडरशिप) और अङ्गीकरण अर्थात्‌ किसी बातकों ज्योंका त्यो . 
अपना छेनेकी बृक्षि ( कन्फौमिंटी ) पर भी विचार करेंगे । 
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बालकका सामाजिक संस्कार 


चीयनाके मानस-शाख्री काले व्यहलरने, रोते हुए नन्हें- 
नन्हें बच्चापर प्रयोग करके देखा कि यदि रोते बच्चोंके पास 
गरम पानीकी बोतल या कोमल तकिया उसी प्रकार रख 
दिया जाय जैसे माँ उसके शरीरसे खगकर लेटती है तो वे 

हो जाते हैं। इस प्रयोगके आधारपर उन्होंने परिणाम 
निकाला कि मानव-शिशु प्रारम्ममें तो पूर्णतः असामाजिक .. Ee 
होता है अर्थात्‌ उसे किसीके मेलजोलकी पहचान और . परख CX 
नहीं होती किन्तु तीसरे हो महीनेमें वह बच्चा सामाजिक होने, 
° लगता है। उसके पश्चात्‌ वह अपने माता-पिता या अत्य ०. 
सर्पकॅमें आनेवालोंके प्रति निश्चित रूपसे अपनी रुचि या | 
अरुचि प्रकट करने लगता है: किसीको देखकर उसकी ग्पेदमें "रे 
नहीं: जात्रा, किसीको देखकर झट हँसकर उसकी ग्रोद्में'चढू . ० ` 
जातः है; रिसीको देखकर डरकर रोने लगता है, किसीको २ 
“देखकर ख़िल उठता है; किसी वस्तुको देखकर उसे पानेकें ` 
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लिये ललकता है और किसी वस्तुको देखते ही डरसे खिला 
उठता है। 


^ 


काल व्यूह्ूरकी पत्नी श्रीमती शालोंटे व्यहरने इस वातका | 
अत्यन्त ध्यानसे अध्ययन किया कि वच्चे किस अवस्थामें अन्य 
बच्चोंके साथ मेलजोल बढ़ाते हैं, उनके प्रति अपनी क्या और । 
कैसी रुचि दिखाते हैं तथा उन्हें देखकर क्या कहते या करते हैं। ,” | 
¬= इसत ग्रयोगमें उन्होंने देखा कि चार या पाँच मासतककी 
अवस्थाका बच्चा अन्य वच्चोंको देखकर केवल झुसकरा-भर, देता 
— है। आउ या नौ महीनेकी अवस्थामें चह अम्य बच्चोंको अपना 
खिलौना देने लगता है और दूसरे बच्चेका रोना-चिल्लाना 
सुनकर उसकी ओर आकृ. होने लगता है। नौ या दस 
महीनेकी अवस्थासें चह अन्य वच्चोंका चलना-फिरना, हँसना- 
बोलना, उठना-वैठना देखकर वेसा ही करने लगता है अर्थात्‌ 


न वह उनकाः अनुवत्तंन तो करता है किन्तु दूसरे बालककों अपना 
~ € = “~ 
_ 7 खिलौना पहीं देना चाहता और खिलौना 'देनेमें आनाकानी 
_ -.” भीकरतान्दे।” , ^ r 


* ^ 


'बर्चोका सामाजिक व्यवहार 550 के 
ˆ छोटे बच्चोंके सामाजिक व्यवहारमें भी उन्होंनेने अत्यन्त 
भिन्नता पाईं। उन्होंने देखा कि छुहसे अट्ठारह -महीनेके 
वीचकी अवस्थावाले बहुतसे वच्चे अनमिल या सामाजिकता- ” 
शून्य ( समेशली व्लाइण्ड ) थे और, वे अन्ध बच्चोंकी ओर या 

` ता बहुत थाड़ा ध्यान देते थे या तनिक भी ध्यान नहीं देते 
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हे 

"थे । कुछ ऐसे भी पराश्रित (सोशली डिपेन्डेन्ट) बालक . निकले 

| 'ज़ो अपने ऑप तो कुछ नहीं करते थे पुर दूसरे बालकोंके 

| आ जानेपर उनमें भी मिलने-जुलनेकी चेतनता (संसिटिवनेस) 
| आ जाती और वे भो उनके हँसने-बोलने, खेलने-कूदने आदि | 
व्यवहारांसे प्रेरणा पाकर वैसा ही करने लगते। कुछ ऐसे भी हे 
„ बालक निकले जो स्वयं मेलजोल बढ़ाते, खेलनेके लिये साथी 

हुँढृते अर्थात्‌ स्वतःसामाजिक ( सोशली इन्डिपेन्डेन्ट ) थे ये = 
बच्चे अपने साथियोंको भल्ी-भाँति जानते-पहचानते भी . थे 
“और उनकी बातचीत तथा हँँसी-खेलमें भी हाथ बँटाते थे किन्तु 
-उनको उछल-कूद, बोलना-हँसना किसीके भरोसे नहीं था । 

श्रीमती व्यूहूलरका विश्वास है कि 'बच्चोंमें जो ऐसी स्व्रभाव-गत 

भिन्नता पाई जाती है इसका यह कारण नहीं है कि कुछ पहलेसे 

उनका ऐसा सामाजिक अनुभव हो या घरकी परिस्थितियांने . 

उन्हें वेसा बनाया हो या उनकी जातिमें हीं ऐसे श्यिवहारका 
चलन हो।' आजकलके जो मानस-शासतरी' ङुले-परस्परा 35%: 
( हेरिडिटी ) तथाव्वातावरण ( एन्वारनमेंट ) के घेसेमें घिरकर, `" र 
,मानव-मानसकी परख करना चाहते हैं वे इस रहस्यको समर ० 
ही नृहीं सकते । किन्तु भारतीय दशंगोंने' इसका स्पष्ट कारण , 


> 


अतां दिया है कि यह पूर्व जन्मके संस्कारका परिणाम है। , 
अद्यपि सिद्धान्त-रूपसे तो अभीतक प्रमाणित नी किय - «० 
जा सका है “किन्तु प्रयोगसे देखा गया है कि^ बालकका , 
माताजिक व्यवहार कई वर्षोतक एक-सा रहता है। रथ डब्ल्यू० 
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SN 
चौशबर्न और आर्थर टी० जेरसिल्ड नामक दो प्रसि वाल- 
मानस-शाख्ियोंने, बच्चांके सामाजिक व्यवंहारोंका स्वतन्ध 
अध्ययन करके यह परिणाम निकाला कि जो बच्चे शिशु 
अवस्थामें देखा-देखी काम करनेवाले या दूसरोंके पीछे चलनेवाले 
यां अनुवत्ती ( फ़ौलोअर ), सुखिया या नेता ( खीढर ), 
दुकान्तग्रि ( सौलिटरी ), डरपोक ( टिमिड ), रकमे काम 
करनेवाले या उद्चेगशील ( इम्पल्सिच ) अथवा सबको धर्कल' 
या पछाड्कर आगे बढ्नेवाले (आउट-गोइङ्ग) होते ह उन सबक 
सामाजिक व्यवहार, विद्यालय जानेसे पूर्वकी अवस्था अर्था. 
शिशु-विद्यालय ( नसँरी स्कूल ) की अवस्थातक, निरन्तर ज्योंके' 
त्यों रहते हैं, उनके व्यवहारमें कोई अन्तर नहीं आता । 
मनुप्यका सामाजिक व्यवहार अवस्था-सापेक्ष, सम्पके- 
सापेक्त, अवसर-सापेक्ष, मानसिक या शारीरिक अवस्था-सापेक् 


और वृत्ति-सापेक्त होता है अर्थात्‌ मनुष्यका सामाजिक व्यवहार 


¢ — ¢ 
अविस्थाफ अनुसार बदलता रहता है। बह जिन लोगोंके सम्पकमें , 


आता है; उनके पद, मर्यादा, स्वभाव और च्यवद्दारके अनुसार 
"अपना च्यवहदर बनाता रहता है, अचसर देखकर रङ्ग-ढङ्ग बदलता 
रहता है. और अपने त॑न-मनके दुखी-सुखी दोनेके ,अनुसाए और 
जीवनमें जैसा काम पड़ जाय उसके अनुसार अपना सामाजिक 
»व्यवदार, बदलता चलता है। नटखट और चञ्चल .बालक 
भी बड़ा होकर जब न्यायाधीश बन जाता, है* या अन्य किसी 


` ` उत्तरदायित्वपूणं पदपर प्रतिष्ठित होता है तब गम्भीर हो जत्ता 
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| है। "अतः हमारा सामाजिक व्यवहार स्थिति-सापेत्त अर्थात्‌ 

| प्रत्येक स्थिति अजुसार रङ्ग पकडता चलता है और इसीलिये 

| ` मनुष्यके सामाजिक व्यवहारके सम्बन्धमें आजतक न तो कोई 

| तुला या कसौटी बन पाई है, न बन सकती है। फिर भी बच्चेकी 

+ सामाजिक प्रगतिका विवरण ग्राप्त करनेके लिये के० एम० थी० ड 
| . °, ` ब्जेज़ने एक मोटा-मोटा-सा मानदण्ड स्थापित किया है जिसुके 

० अनुसार निम्नाङ्कित बातें देखकर किसी बच्चेके सामाजिक. = 

व्यवहारका लेखा मिल सकता है-- 


[ 


। १, अन्य बच्चोंसे बातें करना, २. उनके खेलमें सम्मिलित 
| होना, ३. दूसरे बच्चेसे सहायता माँगना, ४. खेलमें अपनी 
| बारी आनेके लिये प्रतीक्षा करना, २. दूसरोंको सहायतए देनेका' 
| , प्रयत्न करना, ६. किसी दूसरे वच्चेको कथ्में पाकर उसे सान्त्वना 
| देना या चुप करना, ७. अन्य बच्चोंसे मेलजोल बढ़ानेका प्रयत्न 
| करना, ८. दूसरोंके खिलौने न लेना, 8. दूसरोंके काम आ खेलमें _ 
f इस्तचषेप न करना, किसीको धक्का देना, न ख्ँचना, न मारना Fo 
| ¬ न चूँटना, ३०. अग्य बच्चोंके साथ अपने खिलौने और मिढाई 
| „~ “बॉटकर खेलना-खाना, ३३- छोटे बच्चोंके अधिकीरोंकी रचा करनय 
| 


~ 


ओर” १२. सुसूहिक कार्य या खेल स्वतः प्रारम्भ करनय । यदि : `. i 

इन. क्रियाओंकी परख करके कोई मानदण्ड ( नौमं.) बनाया ˆ `: है 
| ० जाय ज्ो .उसके सहारे साधारण बालक भी विद्याल्यके यू ट 
| ( ऑं-एकूल ) के बरो में भी सामाजिक भावनासे सखदझ हो... `~ 
सकता है।. A 
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वालकके व्यक्तित्वपर प्रभाव है 

बालकपर कितना ओर केसा सासाजिक श्रभाव पड़ता है 
इसकी परीक्षा करनेके लिये हमें देखना चाहिए कि बालकके 
शरीरका ओर उसके घर, परिवार तथा समाजका या इनके 
अतिरिक्त अन्य किन्ही वातोंका उसपर क्या प्रभाव किस 
मूकार पड़ता है। किसी भी ऱ्यक्तिका व्यक्तित्व ( उसकी 
रुचि, प्रवृत्ति, कामना, वासना, आकांक्षा चादिका ससूह ),” 
उसकी शारीरिक और सामाजिक शक्तियों ( फोर्सेज़,) का 
परिणाम है । शरीरकी वनावट तो सभीको प्रायः अपने माता- 
पितासे मिलती है। मोटे डोल माता-पिताशओंके बच्चे मोटे; 
दुवले-पृतले मरियल लोगोंके दुबले-पतले, लम्बोंके लम्बे और 
नाटोंके नाटे होते हैं; यहॉतक कि मुँह, नाक, कान, आँख आदि 
अङ्गोंकी बनावट भी माता-पिता या कुल-परम्पराकी ढलनपर 
ही वनी होती है। श्रतः शरीर तो शुद्ध रूपसे हमें माता- 
पिउासे दी मिज़ता ह । 

किन्छु हमारे व्यक्तित्वके विकासमें जो सामाजिक प्रभाव 
क्राम करता है उसमें घर, परिवार, सित्र, विद्यालय, पड़ोस, 
जाति, स्वामी ओर राष्ट्रका भी कम हाथ नहीं होता है। 
इसीलिये कुछ मानस-शाख्तियोंने इन सब प्रभाचांका तुलनात्मक 
ऽमइस्त ाँकनेका भी विस्तृत प्रयास किया है। हमारे व्यक्तित्व 


और सामाजिक व्यवहारपर शारीट्रिक प्रभाव पधिक पडता है ` 


या सामाजिक, इस विपयपर बहुत-सी गवेषणाएँ दुई" और इत 
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सम्बन्धे बड़ा विवाद और मतभेद भी बना हुआ दै । जमन 
मानस-चिकित्सक अन्‍्स्ट क्रेश्मेरने शारीरिक, बनाचरकी, हष्टिसे 
तीन प्रकारके मानव-शारीर निर्धारित करते हुए कहा है कि 
4. घुमन्तू. ( पिकनिक ) प्रकृतिवाले नाटे, गठीले और पक्के 
होते हैं। २. दुबल प्रकृतिवाले लम्बे और पतले होते दं । 


", ३. कसरती शरीरवाले भरे और सुडौल अङ्गवालेःहोते हैं" 


वकरिन्तु साधारणतः मलुप्योंमं शरीरकी बनावट और उनके, 
व्यकिद्त्वमें कोई परस्पर सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ता । 
शरीर आर व्याक्तत्वका सस्वन्ध 
सन्‌ १३२८अें गिलबटे जे० रिख़ने शरीरकी चारता (आल्के 

लिनिटी ) और भावोद्वेगात्मक उत्तेजनीयता (इमोशनल एक्सा- 
इटेबिलिटी ) का पारस्परिक सम्बन्ध जानेका प्रयस्न किया । 
किन्तु ऐसे प्रयत्न सभी निएफल सिद्ध हुए जिनमें भावावेगको 
उत्तेजनाके साथ शारीरिक रसोंका सम्बन्ध जोड्नेका प्रयास किया 
गया था । इसी सनिकमे लुई बेमनने यह सिद्ध कैरनेका म्रयरँन 


` ०.” क्रेया कि 'मानव-शरीरके भीतर ही भीतर रस रिसानेकली गॉट 


Fe 
| 


अन्य:प्रखविणी अन्थियाँ अर्थात्‌ ऐंडोक्राइन स्लेंड्स ) जितनी: 
मांत्राम रस जोडती हैं. उसीके अजुसार ैनुष्य भज्ञा-डरा, 
सुस्त, फुर्तोला, मोटा या पतला होता है ।? पर उसका यह मत 


„ भतो मानस-शाख्रियोंने माना न अन्तग्नन्थिवादियों ( पंडो- 
, क्राइनोल्लौजिस्ट्स़ ) ने ही । 3 


५ इस सटृबन्धमे ऐल्फ्रोड ऐडलरका सत है कि 'यंद्यपि ` 
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_ शरीरकी बनावट , रक्तको प्रकृति और थन्तः-प्रखविणी 
अन्थियोंका तो व्यूक्तित्वपर सीधा अभाव नहीं पड़ता किन्तु 
शारीरिक बनावट और व्यक्तिस्वमें परस्पर सम्बन्ध अवश्य है ।' 
ऐडलरका मत है कि “जो लोग हीनाङ्ग या विकलाङ्ग होते हैं 
चे अपनेको हीन समझने लगते हैं और उनमें आात्महीनताकी 

भादनाए (“फीलिग्स आओफ इन्फीरिऔरिटी ) आ ही जाती हें। 


लँगड़े, नाटे, कुरूप या विकृत अङ्गवाले बच्चे अपनेको हीन 
समक बेठते हैं और वे अपनी इन शारीरिक हीनताओंको 


पूणे करनेक़े लिये वास्तविक या काल्पनिक प्रयास भी करने 
लगते हैं। अतः यह सम्भव है कि उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व इसी 
कमीकी पत्ति करनेका अयासमात्र ही हो ।? किन्तु ऐडलरका 
यह सत आमक है। वास्तवमें यह आत्महीनता उनकी शारीरिक 
हीनताके कारण नहीं उत्पन्न होती। यह तो तब होता 


„~ है जब वे' अन्य सर्वाङ्गपूणं व्यक्तियोंसे अपनी तुलना करके 


उन्हें. अपनेसे अधिक समर्थ पाते हैं। क्योंकि यदि सारा 
- -संसारं ही लूला होता तो कोई अपनेको हीन न समरता और 


अपनी पूँछ कटनेपर दूसरोंको पूँछ कटवानेकी सम्मति सी कोई” 


: नं दिया करता । यदि सभी खनियाँ सुन्दरी हुआ करती तो 
कोई भी व्यक्ति उनके असुन्दर होनेकी कल्पनाके फेरमें क्यों 
एड्ताः। „ अतः शारीरिक गुण भी व्यक्तित्वको प्रभएवित,करते 
हैं और उन गुणोंका महत्त्व भी इख्ीलिये है. क्ति समाज उन 

ˆ (गुर्णोका इतना आदर करता है । | _ a 


e° 
~ . 
¢ °, © = ® R 
श e (3 

. F : 


CC-0. Higitizedby eGgngotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
LM 6 ` . F 


^ a 


® 


~~ 


DA 


e कै = 
७ e हे f . $ 
: 0 हे ड £ 
» "° ० बालकका सामाजिक संस्कार ३१ 
'फ्रीयक्वका मत 


स्नायविक" रोगोंसे पीड़ित ( न्य्रोटिक ) व्यक्तियोंकी 
'चिकिस्साके लिये मनोविश्लेपणात्मक ( साइको-एनेलिटिक ) 


. उपचारका विधान सममाते हुए सिग्मण्ड फ्रौयडने व्यक्तित्वका 


-सिद्धान्त निर्धारित करते हुए कहा कि “प्रत्येक व्यक्तिमें एंक 
मौलिक विस्फूर्ति या स्वाभाविक झोंक (फण्डामेंटल ड्राइव) या 
गाक्तित्रोत होता है जिसे 'लिविडो' कहते हैं और जो. मुख्यतः 
कामको प्रेरित करता है। यह शक्तिस्लोत हमारे मानसिक 
जीवनके विस्तृत अचेतन खण्ड ( अनकौन्शस पार्ट औफ 
अर मेन्टल लाइफ ) से उत्पन्न होता है। हमारे पूणं “स्व? 
को यदि विभक्त करके देखा जाय तो उसँके तीत्त पक्त 
पमिल्लेंगे-- १. इड या आदिम जीव-प्रकृति ( ग्रिमिटिव एनिमल 
नेचर), जिसे बहुतसे लोगोंने केवल ध्वनिसाम्यके कारण भूलसे 


“इद्स! कहना प्रारम्भ किया है; २. विवेक ( इंगो ) कर 


३. नैतिकता या धर्म ( सुपर-ईगो )। इनमेंसे हमारी आदिम 
जीव-प्रकृति या इडः तो हमारे अचेतन (अन्क्रीन्शस) में स्थित 


होकर”सदा[ शक्तित्लोत या कामशक्ति ( लिबिडो ) को तृत 
करनेका प्रयत्न करती रहती है। हमारा विवेक (इगो) उस आदिम. 


जीव प्रकृतिकी पाशविक उत्प्रेरणाओं ( एनिमल अर्जेज़ ) पर 


नियन्त्रण करता चलता है और उनमेंसे अनतिक या असामा- 


जिक 'ृत्मेरणाओंको' दबाकर अचेंतनमें ढकेल देती-है तथाः 
सार्माजिक उत्पेरणाओंको व्यक्त होनेका अवसर देता रहता 
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है । चैतन्य (कौन्शस) से मिलता-जुलता हमारा नैतिकमव या 
“सुपर-ईगो? उन नैतिक भावोंका भण्डार है जिन्हें समाजने 
मान्य कर लिया है । यही “नेतिक स्व? हमारे विवेकको प्रेरणा 
देकर हमारी आदिस प्रकृतिकी असामाजिक प्रतरृत्तियोंको दवानेमें 
योग देता दै । इस प्रकार हमारे नैतिक-स्व ( धर्स-भावना या 
सुपर-इगो ) और आदिम प्रकृतिमें जो निरन्तर सङ्कुपं चलता 
रहता है उसे हमारा विवेक सुलझाता चलता है। साधारण” 
ब्यक्तियामें यह सहुर्प सफलतापूर्वक सुल जाता है किन्तु 
असाधारण व्यक्तियोमें यह सङ्घपं बड़ी विपमता उत्पन्न कर 
देता है जिसके कारण उनमें अनेक प्रकारके रोग, दुःख, सङ्कट 
और क्लेश आ खड़े होते हैं ॥ 

व्यक्तित्वके विकासका विवरण देते हुए फ्रौयडने समझाया 
है कि 'बच्चेका शक्तिस्रोत ( लिबिडे। ) अनिर्दिष्ट होता है। 
आत्म-मोह या स्वयं अपनेपर ही रीफ उठनेकी ( नासिसि- 


स्टिक) अवस्थामें बच्चेका शक्तिख्रोत स्वतः उसीकी ओर , 


-घूम जातां है जैसे नासिसस स्वयं अपनी ही परछाहीं देखकर 


= 


उसीपर लद्दू हो गया था। जब बच्चा चार-पाँच _बरसका 
होता है. तब उसकां शक्ति्रोत अपनेसे भिन्न व्यक्तियों 
अर्थात्‌ अपने माता-पितामेंसे किंसीको आर सुड जाता है।' : 
इसी आधारपर फ्रौयडका मत दै कि “बाल्यावस्थासरं ही 
बच्चेमं कास-प्दत्तिका विस्फोट हों जाता है। इसके कारण छोटा 


- बालक तो अपनी माँपर आसक्त होकर अपने पितासे य्य 


7 (2: ~ र COA 
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करने लगता है और छोटी बालिका. अपने पितापर रीझकर 
अपनी माँ से झणा करने लगती है। यह व्यवहारसे 'अडिपस 
ग्रन्थि’ ( ओडिपस कौम्प्लेक्स ) कहलाती है झौर यह ग्रन्थि 
| कुमार अवस्थामें तबतक बनी रहती है जबतक वह अपनेसे 
> भिन्न-लिङ्गीको ( लड़का लड़कीको और लड़की लड्केको ) प्रेम 
” न करने लगे या उसकी ओर आक्ृष्ट न हो जाय |! 
‹ यद्यपि सुसान आइज़ाक्स, गिलबट ची० हेमिल्टन आदि a 
| | आचार्योने औयडके मतका समर्थन अवश्य किया है किन्तु 
| छनेक प्रयोग करके देखा गया कि यह मत अत्यन्त अप्रामाणिक = 
। है। वर्मनने स्वयं कहा है कि 'मैंने परीचण करके देखा तो किसी 
| भी लड़केको अपनी माताके प्रति और किंसी'भी कन्याको 
| अपने पिताके प्रति आसक्त नहीं पाया बरन विचिन्न बात 


| १, नारकिसस ( नरगिस ) : यूनानी कथाकं अनुसार १ जलदेवता, र 
कि ; केफ़िसस और पनदेवीलेइरिओपीका पुत्र नारकिसस अत्यन्त सुन्दर शा। 5 
६५ » उसे शाप मिला था कि याद अपना रूप देख लेगा तो, चिरजीवी न «« 

} 7” होगा श्रुत ज्यों हो उसने जलमें अपनी प्रतिच्छाया देखी त्यों ही वद उसपर 

| ¬ इतिना मुग्ध, गया कि वहीं घुल-घुलकर उसने प्राण दे. दिए जिसके बदले! 


dr ०० वहाँपर“नरगिसका फूल निकल आया । : 
| २. ओडिपस : यूनानी कवि दोमरने लिखा है कि ओडिपसने आने = ". | 
५ आताःपितासे परिचित न द्ोनेके कारण पिताको मार डाला ओर झपनी 
| माता एपिकास्ती ( योकार्ता ) से विवाद कर लिया । माताको जब यहद ह 
{ | ,. रदस्थक््ञात हुआ क्म भेह गलेमें फाँसी लगाकर मर गई। el प 
५४ हे 
| है) : ३ ~ ° र ? 
॥ !\ हे 5 > ° 0 १ क्र 
| “ कक 
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यह पाईं गई कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही माँको«अधिक 
च्यार करते हैं? अतः, बालकोंके व्यक्तित्वके विकासके सस्बन्धमें 
ऋ्रौयडके शक्ति-स्नोत ( लिबिडो ) के विकासका समर्थन यदि 
होता भी है तो अनेक अपवादोंके साथ । 
” यालकके ब्यक्तित्व-विकासमे सामाजिक योग 
. विलियम जेम्स तथा जेम्स एम्‌० बाल्डविन आदि अनेक 
ठ प्रारिम्भके मानस-शाखियोंने प्रयोग करके अङ्कित किया है कि 
धबच्चेके प्रारम्भिक सामाजिक संसगंसे उसके साम्राजिक 
रू «स्व? या व्यक्तित्वके निर्माणमें अत्यन्त सहायता मिलती CH 
समाज-शाखके प्रसिद्ध आचायं चाल्सं एच्‌० कूलीने कहा है 
कि "माता, पिता या अन्य जिन व्यक्तियोंके सस्पकमें बच्चा 
निरन्तर रहता. है उनका ही बालकपर सबसे अधिक प्रभाव 
पड़ता है।' कूलीका मत है कि “विचार, अबृत्ति, यहाँतक कि 
मेघा-युवत निजत्व ( सेल्फ़हुड ).या व्यक्तित्व भी अधिकांश 
इस बासपर रावलस्बित होता है कि बच्चा जिनके साथ रहता 
हे चे क्सि रवभावके हैं और वे. वालकके,साथ किस प्रकारका 7 
` व्यवहार करते हैं ।? : हु 
दुशन-शास्त्री.जौज पच्‌ं० मीडका विश्वास है कि “बालक 
जब पहले-पहल समाजके सम्पकंमें आता है तब वह अभिनेता ,” 
बनकर अपने सम्पकंमे आनेवाले लोगोंका अभिनय करने , 
ज़गता है। अतः पहले तो-वह माता या पिताका अनुकरण 
करता है, फिर आगे चलकर पुलिसंसेन, रसोइप, . दूकातरदार 


~ 
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“७ यालँकका सामजिक संस्कार से 


या ग्वाल्ेका अभिनय करता है। इन्हीं वास्तविक या काल्पनिक 
व्यक्तियोंका अनुकरण करनेसे उसके व्यक्तित्वके व्यापक 
ज्यवहारका रूप या साँचा ढल निकलता है ।? 


सामाजिक परिस्थिति ऑर वातावरण 
समाज-शास्त्रियों और नर-शास्त्रियोंका मत. है कि 


`, «व्यक्तित्वके विकासमें परिस्थिति और चातावरणुक्रा बहुत 
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महत्व होता दै।! विलियम आइ० टैमस और फ्लोरियेन 
उनानिएकीने पोलैण्डसे संयुक्त राज्य अमरीकामें आए हुए 
कुछ ग्राम-प्रवासियांका अध्ययन करके देखा कि 'अमरीकाके 
नये वातावरणमें आते ही उनके व्यक्तित्व, उनकी पनृत्ति और 
उनके सामाजिक व्यवहारमें बड़ा 'परिवत्तन हो गया 7११ टौमस 
और उसके साथी समाजशास्त्री अर्नेस्ट डब्ल्यू० बगेंस और 
'ुल्सवर्थ फ़ारिसका विश्वास है कि मनुष्य जिन संस्क्ृतियोंके' 
चातावरणमें रहते हैं और जिन सांस्कृतिक परिवत्तनोंकां, अनुभव 
करते हैं उनका भी उनके व्यक्तित्वपर बड़ा प्रभाव पड़ता है? 


प्रसिद्ध अमरीकी नर-शास्त्रिणी मार्गेरेट मीडनेः प्रशान्त "` 


नहासीगरके समोआ द्वीपकी कुछ ( वारहसे सोलहके बीचकी 
) कुमारियोंकी परीक्षा करके' देखा कि 'अमरीकाकी: 
उस अवस्थाकी कन्याओंमें जो मानसिक चुव्धता या कामोत्तेजना' 


~ 


{ स्टौमं ऐन्ड स्ट्रेस ) मिलती है वह उन लड़्कियामें नहीं. है” ०, न 


क्योंकि, चहाँकी प्रथाके अनुसार उनका बचपनम हो व्रिवाहः हो 


जाती है । ` वहाँ अत्येक -सयानी . लड़कीका समाजमें अपना ० 
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विशेष स्थान और. सम्मान होता है। वे अपने मनमें कास- . 


भावना आते ही उसकी तसिके लिये जिसे चाहे ड्से वर सकती 
हंत किन्तु अमरीकी संस्कृतिके अनुसार कन्याक अधिकार 
और सुविधाओंपर माता-पिताका नियन्त्रण होता है और वे 
ही” अच्छे-बुरे तथा डचित-अलुचित चरका नि करते हैं 
यद्यपि अमरीकामें कुछ कन्याएँ तो चौदह वर्षकी अवस्थामें 


ही मिलने-जुलनेका काम ( डेटिज्ञ ) करने लगती हैं किन्तु, 


अधिकांश कन्याओंके अभिभावक बीस वर्षकी अवस्थातक 
उन्हें किसीसे मिलने-ुलने नहीं देते, इसीलिये उनमें: 
कासोत्तेजना इतनी तीब्र होती है। पर समोआकी सयानी 
लड़किशे अपनी रजस्वला या परिपक्व अवस्थाको बिना किसी. 
मानसिक सङ्घषेके ही पार कर लेती हैं । इससे यह स्वाभाविक. 
परिणाम निकलता है कि सयानेपनमें जो दिशेष प्रकारकीः 
मानसिक. च्याधियाँ होती हैं वे शारीरिक कारयोंके बदले 
साप्राजिक कारणोंपर अधिक अवलस्बित-हैं ।! डा० मीडनेः 
. अपने पदोसके उन वीन प्रदेशोंके समाजोंके “पुरुषों आर स्त्रयोंके- 
° नानसिक अन्तरका अध्ययन किया. जो सांस्कृतिक दष्टिसे, 
. पूर्णतः परस्पर दिरोभी थे। इस अध्ययनसे उन्होने, यह 
परिणाम निकाला कि “पुरुष या स्त्रीका स्वर्भांव स्थानीये 


_ परम्परा तंथा रीति-नीतिपर बहुत कुछ अवलम्बित होता: 
_ ` है थे सती हैं कि 'आरापेशके लोगोंकाः नियम है कि न 


तप्रोर पु 
- - और “सहयोगपूर्ण स्वभाववाले पुरुषका विवाह नम्न फोर 
दर ७ 
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सह्दयोगशील स्त्रीसे किया जाय; सुण्डुगुमोर के लोगोंका आदश 

है कि अत्यन्त कोधी और असहनशील पुरुषका विवाद बंसी ह्व 

क्रोधी और श्रसहनशील स्त्रीसे किया जाय; और चाम्बुलीमें 

देखा गया कि अमरीकी संस्कृतिकी नर-नारी-भावनासे 

वहाँकी नर-नारी-भावना पूर्णतः विपरीत है। वहाँ स्त्री तो 

"°, अबल, प्रभावशाली, असुन्दर और प्रबन्धक होती है भर 

| ० पुरुष अत्यन्त कम उत्तरदायित्व वहन करनेवाला, दीन उथा 5 
पराश्रित होता है । इन तीनां परिस्थितियोंसे यह परिणाम 
"निकला कि नन्ता, सहनशीलता और बच्चोंका पालन-पोषण = 
करनेकी प्रवृत्ति आदि जिन गुणोको हम लोग खियोचित मान 
चैठे हैं चे एक जातिमें घुरुपोचितः भी बनाए जी सकते हें और 
दूसरीमें पुरुष और खी दोनोंके लिये पूर्णतः त्याञ्य भी किए जा 
सकते हैं । अतः यह मानना ठीक नहीं दै कि स्त्रियों या पुरुषोके . 
स्वभाव कुछ अलग-अलग होते हैं, विशेषतः, जब क्रि ; 
चाम्बुलीके नर और नारी दोनों हमारी भादनासे डीक जलदे ०१ 

=~ ° स्वभावके मिलते ऐं ।' 58 A 


S's 


~ ° ` दूसरे प्रसिद्ध अमरीकी नर-शास्त्री रथ "बैनेडिक्टने बताया 

,. है नकि “विभिन्न संस्कृतिवालोमें अत्यन्त विशेष प्रकारका - 

” अयक्तित्व-भेद होता है। न्यू मैक्सिकोके जूनी इण्डियनोंके अनुसार ड़ -्क 

„ ` अयेन च्यक्तिको जातीय संस्कारोंमें बँधकर ही रहना ्राहिए, ^` 
" उसके विरुद्धक्ोई काम ज्ञहीं करना चाहिए । इसहिःये उनसे न 

| ती ब्यक्तिवादी ही है न नया कार्य करनेका उत्साह दी दै इससे ” 
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टीक उलटे न्य गायनाके दोडुवाँ लोग हं जो मन्त्र-तन््र और 
जादू-टोनेमें विश्वास करते हं। अतः वे अत्यन्त प्रतिस्पर्धी 
भत्ते और प्रपञ्जी होते हैं। वंचाकिउत्लके लोग कीत्ति, महत्ता ओर 
आत्मप्रतिष्ठाकों बहुत महत्त्व देते हैं| अतः, समाजके व्यक्तियोंके 
व्यक्तित्व- निर्माणमें जातीय प्रभाव भी कुछ कम महत्त्वएण नहीं 
होते यद्यपि इसके अपवाद भी कुछ कम नहीं हैं ।! च्यारवितत्वपर 
परिस्थिति या चातावरणके ग्रभावकी परीक्षा करते हुए सैंडेल " 
शेरमनने यह खोज निकाला कि 'बर्जीनियाकी. सुदूर पहाड़ी 


-खोहाँमें रहनेवाले बच्चोंसें कल्पना और आत्मस्फू्ति अर्थात्‌ स्वतः 


कोई काम करनेकी इत्ति ( इनेशिएटिव ) बहुत कमः होती है, 
यहाँतक, कि न.त वे कोई खेल खेलते हैं,न उनका कोई सामा- 
जिक सङ्घरन है, न उनमेंकिसी बातकी प्रतियोगिता ही होती है, 
न उन्हें किसी बातपर निराशा (फ्स्ट्रेशन) ही होती दै। वहाँके 
बच्चे और बूढ़े दोनों एकसे ही हैं और ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होते 
जाले हैं, सो त्मों अपने सयाने-सम्बन्धियोंके समान स्फूर्तिहीन, 


उदासीन -और अन्धविश्वासी होते जाते हैं |? 


येल विश्वविद्यालयके श्री जौन डौलडंका मत है कि. 
“न्यक्तिस्वका विकास समफनेके लिये कोई निश्चित सामजिक 
और सांस्कृतिक कसौटी काममें लानी चाहिए अर्थात्‌ किसी 


ˆ च्यक्निका च्यक्तित्व समरनेके लिये उसकी सामाजिक 


. परिस्थितिकी रीति-नीति तथा उसके परिवारका सावधानीसे 


अध्ययन कर लेना चाहिए क्योंकि उसके ऱ्यक्तित्वैपर परिचारिका 


न 
CS ` CO oe ना A CY 
f € ° 


CC-0. Pigitized"by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


[ce 


[i ६ ~ 


2 


5 
> 


TR १7४४०“ 


7 NEI PEPSI बल 


~ 


fe nnn” (nn 
sacs oasas nso sisi Yt 


5 “संस्कृतिकी आधारै-भूमिसे ही व्यक्तित्व फूटकर निकलता हे 
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भी कुछ कम प्रभाव नहीं पड़ता है । इसीके साथ-साथ उसकी 
शारीरिक तथा सामाजिक शक्तियोंके पारस्परिक प्रभावका 
सम्बन्ध भी समक लेना चाहिए क्योंकि जीवन-भर उसका 
व्यक्तित्व उसके विशेष सामाजिक वातावरणसे ही सम्बद्ध रहता 
है।” लौरेन्सवासी श्री ,फ्रैहूका कथन है कि *वास्तवमें बालकेके 
« शरीरमें ही उसकी संस्कृति अन्तर्हित रहती है क्योंकि संस्कृति 
"या व्यावहारिक रीति-नीति ही यह निश्चय करती है "कि 
भोजन कितनी-कितनी देरसे करना चाहिए, बच्चोंको कितने 
'समयपर दूध पिलाना चाहिए, अपना बनाव-सिद्धार कैसे करना 
। चाहिए. आदि । मलुप्यकी वे सब परिस्थितियाँ भी इसीके 
अन्तर्गत आ जाती है जिनमें मनुष्य भावात्मक उत्तेजना या 
उद्देगकके साथ काम करता है। इसके अतिरिक्त माता-पिता 
अपने बच्चोंकों व्यवहारकी जो प्रणात्रियाँ सिखाते हैं वे सभी 
सांस्कृतिक देन ही हें जिनमें नैतिक विचार, सामाजिक 
प्रवृत्तियाँ और रुचियाँ प्रसुख होती हैं ।! ,फडका मत है कि 
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सब्‌ सानस-शाख्री अब इस वातपर प्रायः पुकमत र 
_ कि हमारे ब्यक्तिगत स्वभाव या व्यक्तित्वके लक्षण स्थिर करनेमें 
सामारिक कारण सबसे अधिक महत्त्वके होते हैं। इन' 
सामाजिक कारणॉमें सबसे पहले आता है परिवार प्रायः 
सभी कुटुम्बियामें माता-पिता और घरकी परिस्थितियाँ मिलकर 
बच्चेके धारम्भिक वषोमें वालककी मब्त्तियोंका निर्माण करती 
हैं।'जिस परिवांरके माता-पितामें परस्पर सञ्गाव और प्रेम होता , 
है और चे बच्चेसे स्नेह करते और बच्चा उनसे स्नेह करता है 
उस शान्त वाताबंरणमें बालकके व्यक्तित्वका अधिक व्यवस्थित ”' 
विकास होता है। जिन घरॉंमें माता-पिता दिन-रात लड़ाई 
. झगड़ा और गाली-गलौज करते, बच्चाको दिन-रात डाँटते-. 
फ़टकारते और मारते-पीरते रहते हैं उस अशान्त वातावरण, 
रः उत्पन्न होगे और पलनेवाले बालक बड़े अटण्टे चरिसचाले 
ˆ होते हैं । 0 
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'सिरिल् बर नामक अँगरेज मानस-शाखतीने बहुतसे अपराधो 
-बच्चोंके घरेलू. वातावरणका अध्ययन करके, परिणाम निकाला 
-कि 'अट्ठावन प्रतिशत अकमंण्य और अपराधी बालक उन 
परिवारोंसे आते हैं जिनमें या तो लड़ाई-मरड़ा होता रहता है 
या माता-पितामेसे कोई मर गया है, या दोमेंसे एक ताक 
* “देकर छोड़ गया है या दोनोंमेंसे कोई एक प्रायः »अलुपस्थित 
* रहता है, जिससे घरमें बालककी देख-भाल ठीक नहीं हो पाई । 
` शोपसेंसे केवल २४ प्रतिशत वालक कलहपूर्ण घरोंमें उत्पन्न 
° झनेपर भी अकर्मण्य नहीं निकले ।' इस प्रकारके बारह 
.अध्ययनोंसे लगभग यही परिणाम निकला । “इन सब 
अध्ययनोंमें व्यापक बात यह मिली कि जहाँ माता-पितासँसे 
कोई एक नहीं था उस परिवारके बालकका व्यक्तित्व और चरित्न 
अवश्य बिगड़ा पाया गया । इन परिणामोंके आधारपर अनेक 
मानस-शाखियोंने व्यापक सम्मति दी है कि “परिस्याये (तलाक) _ 
क्र की प्रथा समाजकै लिये अत्यन्त हानिकारक” सिं हुईं दै ।' 
¬ यह दुःखकी बात दै कि इस सस्बन्धमें इतनां मगोवैज्ञानिक "` 
~ 'अध्ययन हो चुकने और परिणाम प्रकट होनेपर भी आज हमूरे 
रेश ऐसे ज्ञोग जन्म ले रहे हैं जो पंस्थयाग ( तज्ञाक ) का~ 
समर्थन करके समाजको नष्ट करनेपर तुले हुए हैं। हौनेंल.हारं ; 
° रः ई बी० हाट नामक समाज-शास्त्रियोंने कारण बेकर _ 
सुमराया है के, माता-प्रिताके निरन्तर कलहके कारण बच्चेका . 
व्यक्तित्व किस प्रकार बिगड़ जाता है। उनका कहनी हैः कि ` 
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“सब बच्चे अपने माता और पिता दोनोंके साथ अ्लग“अ्लग 
झत्यन्त निकटतम_भाच-सम्बन्ध बना लेते हं। अतः जब उन 
दोनोंमें अर्थात्‌ माताःपितामें झगड़ा होता है तब बच्चेके 
व्यक्तित्वमें भी स्वतः गम्भीर सङ्घर्षं उठ खड़ा होता है जिसके 
कारण वह असामाजिक ( 'अनेतिक ) या असाधारण व्यवहार 


~ ९ 
करने लगता: है।' चीयनाके मानस-शास्त्री आउगुस्ट आइख़होनेने ” 


बतीया है. कि "मेरी संस्थामें जितने भी कामचोर, भगोड़” 
और हुए लड़के हैं वेसबके सव अनमेल या कलह पर घरांसे ही 
आए हैं ।? -विन्नेत्काकी बालमानस-शास्त्रिणी ला वेता डच्ल्यू० 
हाटचिकने अनेक बच्चाका परीक्षण करके देखा कि “अत्यन्त 
प्रारम्भिक कक्षाओंमें शान्त यौर सुखी. परिवारोंसे जो बच्चे 
आए हैं वे परस्पर बड़े सद्भावसे व्यवहार करते, एक दूसरेका 
बहुत भ्यान रखते और परस्पर एक दूंसरेसे बड़ा स्नेह करते हं। 
उनमें ईप्या, भय, घबराहट या उदासी कुछ भी नहीं 
दिखाई देती इसके विपरीत, जो बच्चे भगड़ालू परिवारासे 


"ˆ आए हैं”वे विद्यालयमें भी लद्ते-कगडसे हैं, एक दूसरेसे 


इयां करते हैं, इल्ला मचाते हैं, डरते हैं, घबराते हैं-और एक 
दूसरेकी भावनाओंका आदर नहीं करते ।' लुइ एन्‌० टर्मनश्तथा 
शिक्रागो विश्वचिद्यालयके समाज-शास्त्री अनेस्ट डब्ल्यू० बगेस 


“बचपनमें-जिन लोगोंके परिवारोंका ,चातावरण ० अशान्त) नहीं 
रहा और जिनके माता-पिताका दाम्पत्य जीर्वन सुखी और 


~ . 
— न r 
= . Fr * 


|! ~ न 


CC-0LDigitized by eGangotri. KamalakaraMishra Collection, Varanasi 
[ छः न 


१ 0 


(० 


LA 
| 


_ और लियोनाड एस्‌० कोट्रोलने प्रयोग करके बतूाया.हैकि ” 


er crs 


ब्न्यी 0 १७५ Rist ) ® « R३३ 
०५३ ` ७ 0 ठ ® £ a 
०,९ ˆ °° रेके वातावरणका प्रश्राव ४३ 


स्नेहपू्श रंहा है उनका अपना दाम्पत्य जीवन भी निश्चित 
रूपले सुखी रहता है? 
माता-पिता और वच्चेका सम्वन्ध 
सिग्मण्ड फ़ौयडका मत है कि “माता-पिता अपने वच्चेके 
" „, साथ जैसा व्यवहार करेंगे उसीके अनुसार बालकमें भी स्नेह, = 
चिन्ता या घृणा उत्पन्न हो सकती है। मात-पिताके अत्यधिक 
"ज्ञाद्‌-प्यारसे बालक ऐसे बिगड़ जाते हैं कि आगे चलकर उन 
बालकको अनेक प्रकारकी स्नायविक बीमारियाँ हो जाया करती 
हैं ।! मुने तो स्पट कह दिया दै- a 
लालने बहवो दोपास्ताडने बहवो गुणाः 
स्माएपुन्नञ्च शिष्यञ्च ताडयेञ्च तु लालयेत्‌ ॥ ` 
[ लाइ करनेमें बहुतसे दोप हैं और ठीक देख-भाल करनेमें प 
बहुतसे गुण हैं । इसलिये बच्चाको लाड-प्यारमें त्त रखकर 
~ डाँट-फटकारमें रखना चाहिए । ] 2 कप फप RI 
| -° ननोविश्लेपणह्मक अध्ययनोंसे भी अधिक वैज्ञानिक ?” ह ॒ 
| 
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ग्ध्ययैन करके यह जाननेका प्रयस्न किया र्या कि बालकके Ee 
| व्यैक्त्वके विकासपर पारिवारिक परिस्थितिका क्या प्रभाव . 
| ° पडता है। सिरिल बटेने अनेक बालकोंका अध्ययन करके. दर 
| s t} 


| «» 'परिणाम निकाला कि ६१ प्रतिशत अपराधी या भगोड़ बालक क 
| उन घुरोसे आए थे जिनका पारिवारिक वातावरण, दोषपूता | 
bes थुः क्रौर केवल" १२ प्रतिशत बालक ऐसे थे 'जो अच्छेश्शान्त ' 
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सुखी परिवारोंसे आनेपर भी अपराधी मकृतिके थे ।? ऋाउगुस्ट । 
आइखहोन॑ने अपने परीक्षणके परिणामके आधारपर यह | 
"सिद्धान्त निकाला कि 'बालकोंमें जो व्यवहारकी अनेक जटिल | 
'समस्याएँ दिखाई पड़ती हैं वे ठीक देख-भाल न होनेके कारण | 
भी उतनी ही होती हैं जितनी अधिक देख-भाल या अधिक  # 
-सँभालके,कारण । बालकोंमें अपराघकी भावना झुख्यतः तब " | 
-उश्पन्न होती है जब माता-पिता उससे चिदते रहते और उसे' | 
-दुतकारते रहते हैं । - यह अपराध-वत्ति अत्यधिक प्यारके कारण | 
नहीं होती क्योंकि अत्यधिक प्यारसे तो बालकमें लड़कपन आरि 
भोंदूपन ही आता है।? | 
हिचाडं एच्‌० पेण्टर और फिलिस व्लैङ्काडं नामक चिकित्सक | 
सानस-शासत्रीने कुछ अपराधी बालका तथा कुछ अत्यन्त | 
ःसमस्यापूणं व्यचहारवाले बालकोंको अपनी प्रयोगशालामें 
'ले जाकर वहाँ उनके घरेलू वातावरणकी सब परिस्थितियोंका 
परीक्षण किया! उस परीक्षणसे ज्ञात हुआ कि “६० प्रतिशत , 
बालकोंकी घरेलू परिस्थितियाँ, घरपर दी "हुईं शिक्षा और देख- 
रेखकी शेली अत्यन्त दोपपूणं थी ।? शेल्डन और इलियानोर 
- स्लपुक नामक मत्तिस-चिकित्सकोंने अपने अध्ययनसे परिणीम , «० 
निकाला कि “७० प्रतिशत अपराधी बालकोंके माता-पिता | 
अपने घरेलू व्यवहारमें उनके प्रति या तो अत्यधिक, कठोर ” 
रहते हैं सा अत्यधिक शिथिल और उदासीन ।? | 
ध्यक्तित्वके अध्ययनके विशेषज्ञ रौस स्टैग्नैरने बतायी ,दै | f 
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ऐक “जो, माता-पिता अपने बालकोंको अत्यधिक दण्ड देते हें, 
उनके बालक विद्रोही, अपराधी, अत्यन्त दीन, बेठे-बैठे कल्पनाके 
स्वप्न देखनेवाले, गुमसुम होकर दिन-रात” सोचते रहनेवाले 
और बाहरसे अत्यन्त नम्न और आज्ञाकारी प्रतीत होते हुए. 
भी हृदयसे अपने माता-पितासे शश्नुता रखते हैं।. ये सभी 


” बातें व्यक्तित्वके विकासपर बहुत छुरा प्रभाव डालती हैं । 


3 


„ न्ययार्कके मानसःचिकित्सक मेरियन केनवर्दों और डेलिड 
पुस्‌० लैवीने बालकके सामाजिक व्यवहार और व्यक्तित्व- 
निर्माणके लिये माता-पिताकी उदासीनता या अधिक लाड्‌- 
प्यारको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारण बताया है | लैवीका कैथन है 
कि 'जहाँ अधिक देखभाल इस सीमातक पहुँच' जाती है कि 
बालक सदा शासनमें ही रहनेके लिये विवश किया जाता 
वहाँ बालक अत्यन्त विनम्र, दीन और पराश्रित हो जाता 
है। जघ यह अत्यधिक देख-रेख लाड प्यारके सूपमें भी 
बद्ल जाती है तत भी उसका परिणाम यही: होत? है कि 


_ ° बालक चोपट होकर नटखट और अपराधी बन जाना है ।? -- 


श 


जज बेकर फाउन्डेशनके सदस्य विलियम हीली- और आउगुस्टा 
्रोभरज्ञे अधिक उद्विग्न बालकोंका पसैक्षद् करके परिणाम . 
निंकांला कि “भावात्मक या मनोवेगात्मक अस्थिरताका सबसे , 
डा कारण माता-पिता द्वारा उपेक्षा (रिजेक्शन) या उंदासीनती ˆ 
हैं! कोलॉम्बिया विश्वविद्यालयके परसिवल एम्‌० सिमन्द्सने | 
३१ «तो ऐसे बच्चें लिए जिन्हें उनके माता-पिता प्यार-डुलार 
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करते ये, ३१ बचे ऐसे लिए जिन्हें उनके माता-पिता उपरेक्षाकी 


इटिसि देखते ये और ३१ बच्चे ऐसे लिए जिन्हें न उनके माता- 


पिता बहुत प्यार ही करते थे न बहुत देखभालमें ही रखते 


“थे । इनका अध्ययन करनेपर व्यापक रूपसे देखा गया कि “जिन 
:बच्चोंको माता-पिता प्यार करते थे (वे अधिक स्थिर भाववाले, 


अधिक सामाजिक, शान्त तथा सव बातोंमें अधिक रस लेते थे 


और जिनके माता-पिता प्यार नहीं करते थे उनमें भाचावेगोंकी ” 


अस्थिरता ( इमोशनल इन्स्टेबिसिटी ), अशान्ति, उदासीनता 
और विद्रोह भरा हुआ था।? इसीके साथ-साथ सिमन्ड्सने 
२८ ऐसे बच्चे लिए जिनके माता-पिता उनके ऊपर कड़ा शासन 
रखते थे और .२८ ऐसे .बच्चे लिए जिनके माता-पिता 
सब बातोंमें उन बच्चोंकी ही कही करते थे। इन बालकोंके 
च्यक्तित्वका अध्ययन करके उसने देखा कि 'जो बालक माता- 
पिताके दंबावमें रहे वे अधिक नञ्ज, सुशील, विश्वस्त और 
शीघ्र चर्श्म दोनेवाले तो थे किन्तु साथ "ही वे बड़े चौकन्ने 


-7 जजालू और ' स्फृसिहीन भी थे। इसके विपरीत अपने 


- 


बच्चोंकी मनचाही करनेवाले माता-पिताओंके बच्चे अनाज्ञाकारी:' 


„ उद्दण्ड, स्याड़ालू-आर इठी तो थे किन्तु साथ ही वे स्वतरन्र 
_ भात्रनावाले, मनस्वी, च्यनहार-कुशल और चलते-पुरज़े भी थे 


_ इन दोनों अच्छे और डरे परिणामॉंका सन्तुलन करके सिमणड्सने 


यही परिसाम निकाला कि “बंच्वोपर न तो बहुतू कडाइ ,रखनी 


” - चाहिए और न बहुत उनकी मनचाही करनी चाहिए, परत्र 
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दोनोंके बीचका व्यवहार रखना चाहिए अर्थात्‌ कुछ भयकी भावना 
बनाए रखकर उनका लाड़ करना चाहिए क्योंकि भय विनु 
होइ न प्रीति ।? 


-परिचारमे वालककी स्थिति 
_ ऐल्फ्रेड ऐडलरका मत है कि “मचुप्यकी एक ही सुख्य 
ˆ -चृत्ति है और वह है बड़ा वननेके लिये निरन्तर प्रयास, जो 
चास्तवमें मचुप्यकी आत्महीनताकी भावनाओंकी प्रतिक्रिया . 
है। धरके छोटे बच्चे अपने बड़े भाइयों और बहनोंसे अपनेको 
छोटा समझते रहते हैं अतः वे अपने छोटे होनेकी कमी पूरी 
-करनेके लिये सदा उनसे किसी न किसी बातमें बड़े होनेका 
प्रयास करते रहते हैं। तात्पयं यह है कि बच्चेका व्यक्तित्व 
इस बातपर बहुत अवलम्बित है कि परिवारमें उसका क्या 
पदु है अर्थात्‌ वह सबसे बड़ा है, मँकला है, सबसे छोटा 
है या केवल बच्चा है 


° किन्तु यह मत्त भी ठीक नहीं 'है। पं> मदनमोहन -- 
-मालदीयजी अपने आठ भाई बहनोंमें पाँचवें थे किन्तु वे. 
सबसे अधिक. प्रसिद्ध बुद्धिमान, यशस्वी, धर्मनिष्ठ, त्यागौः _ 

?? और उदारचेता सिद्ध हुए। योरपमें भी इस सम्बन्धे _ 

'जितने अध्ययन किए गए उनके परिणाम परस्पेर-विरोधी ` : 

§ और अपणं रहे | -गार्डेनर मर्फ़ी; लुई मफ़ी शौर थियोडोर | 

 . ज्यकमबने अपने" ' ऐक्सपेरिमेन्टल सोशल साइकोलौजी ? 
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( प्रयोगात्मक सामाजिक मानस-शाख ) में १० बालकोंका- 
अध्ययन करके यह परिणाम निकाला 'कि पोरेवारमें किसी 
बालकका कौनसा क्रोमिक स्थान है, इसका कोई प्रभाव व्यक्तित्व- 
पर नहीं पड़ता । इसकी अपेक्षा परिवारका मानस-व्यवहार 
अधिक महत्वका होता है अर्थात्‌ परिवारमें माता, पिता, अर 
भाई बहन उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उसका अपने. 
परिवारके सद्स्यांके प्रति कैसा भाव है इसका अधिक प्रभाव. 
पढ़ता है। अतः सामाजिक मानस-शाख्त्रकी इध्सि परिवार और 
बालकका पारस्परिक सस्बन्ध अवश्य विचारणीयं होता है। * 


रन मानस-शारऔर खमाज "` ˆ ६, ., 
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« - सम्य देशोंके अधिकांश . बालकोंका सामाजिक सम्पर्क 
परिवारके पश्चात्‌ विद्यालयसे हो जाता है किन्तु बीलकका 
व्यक्तित्व निर्माण करनेमें घरकी अपेक्षा विद्यालयका बहुत क्म 
हाथ रहता है। जिन देशोंमे सार्वजनिक शिक्ता न 
या जहाँ. पद्ने-लिखनेकी प्रवृत्ति अधिक है, चहाँ श 
बच्चोंकों दस या बारह वर्षतक विद्यालयमें पढ़ना पडता है; 
अतः उनकी बौद्धिक (इन्टेलेक्चुअल), भावावेगात्मक (इम्मेशनज) ५१ 
° और सांमाजिक अमिवृद्धिपर इस बातका अधिक प्रभाव पड़ता ine 
है कि०डनके विद्यालय और अध्यापक कैसे थे । .न्‍्यूयाकंकी 
° प्रसिद्ध मानस-चिकित्सिका इरा एस० दाने 22203 हर 
«* कि “विधालयके ज्ञान-स्तरतक पहुँचनेमें मन्द॒ बा बड़ी | ., हु 
द कठिनाई होती है। यदि उसपर व्यक्तिगत ध्यान न दिश i 
* ज्ञाय और ' उसे विशेष वर्गमें न रखा जाय तो चई अपनी 
पदाहूकी अशफ्तज्ञाके कारण या तो खुला सक्रिय विद्रोह क़रेग: ५. . ¬ 
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या निष्क्रिय रूपसे बैठा शेखचित्लीके स्वप्न देखा करेगा । 
व्यक्तित्वके विकासमें इन दोनों ही बातोंका बहुते डुरा परिणाम 
होता है और इंसीलिये अध्यापकोंको जब छात्नोंके व्यक्तित्वकी 
जटिलताओंसे उलरूना पड़ता है तब उनका काम बड़ा टेढ़ा 
_ हो जाता है ।” बाल-मानस-शाख्री जौन जे० बी० मौगन और 


कैरोलाइन ज्ञाएरीने “बच्चोंके व्यत्तित्वमें अनमेलपन? ( सैल- - द 


पुडजस्टमेंटू्स ) पर लिखी हुईं इस्तकोंमें बार-बार कहा है 
कि “जिन वालकोंका व्यक्तित्व उीक-डीक नहीं विकसित 
हो पाता, वे उपद्रवी ( ऐग्रेसिव ), रूगड़ालू , दुए, 
भयातुरं, दिन-रात कल्पना करनेवाले, अत्यधिक पराश्रित 
तथा चिन्ताशील हो जाते हैं और अभाग्यवश अधिकांश 
अध्यापकोंको ऐसी शिक्षा ही नहीं मिलती कि चे ऐसे छात्रोंकी 
व्यवहार-समस्याओंका ठीक-रीक समाधान कर सकें ।? ई०के० 
विकमैनते अध्यापकासे बातचीत करके यह परिणाम निकाला 
कि “न््रभिजारं, असत्य-भापण, धोखा देना, दुःशीलता, 
सगोड्पन और कामचोरीको ही अधिकांश अध्यापक बहुत बड़ी 


- समस्या मानते हैं । वे बच्चोंके अकेलेपन और सबसे दूर हटकर 


_रहनेकी बातको रुच-महत्त्व दी नहीं देते हैं।' किन्तु अधिकांश 
मानस-चिकित्सकोंका मत है कि "असामाजिक व्यवहार अश्रोत. 


अकेले रहने या किसीसे मिलने-ज्ुलनेसे जी चुरानेका अभ्यास , 


भी बड़ा गम्भीर रोग है और यही सिदध करता है कि उसका 


, व्यक्तित्व कुछ गड़बड़ है, अव्यवस्थित है।' ˆ 7 ह 
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यह देखा रया है कि छात्रोंपर अध्यापकोंका बहुत प्रभाव 2 
पड़ता है वह चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष । साक ० मे 
और झा हाद सहोनने कुछ छात्रोंकी सद्वृत्त या ईमानदारी 
|. ( औनेस्टी ) का अध्ययन करके देखा कि अत्यन्त सम्मानित, 
| ` लोकप्रिय और प्रशंसित अध्यापकोंके छात्र अन्य लोगांके साथ 
| झहुतत कम म्रचञ्धनाका व्यवहार करते हैं और जो अध्यापक 
लोकप्रिय नहीं हैं, जिनसे विद्यार्थी उणा करते हैं या जिनकी 
| 'फढ़ाई वे ठीक नहीं समझते, उनके छात्र अधिकांश सबको 
धोखां देते हैं ।! विलियम सी० द्राऊने एक अत्यन्त उत्तेजैनशील 
छोटी-सी बालिकाका उदाहरण. देकर बताया है कि, उसे 
| प्रतिवर्ष जैसा अध्यापक मिलता था वैसी ही उसकी मानसिक . 
| वृत्ति हो जाया करती थी । यदि उसका अध्यापक हड्बडिया . 
| ( इस्पेशेन्ट ), रौबदाबवाला ( डौमिनेरिंग ) या चिल्लानेवाला : 


| 
अध्यापकका प्रभाव 
| 


होता था तो वह बालिका भी अत्यन्त भयभीत रो जाती अर ०६ 
घबरा उठती थी । ५» जब उसने देखा कि उसके विद्यालयके °° 

| . आउ न्अध्यापकोमेसे केवल एक ही अध्यापक, सहाजुभूतिपूणं 
ˆ *हें-तों उसने निश्चय कर लिया कि अब, में ब्अपना उपाधिपन्न 
|". "= कर फिर कभी किसी विद्यालयमे पैर ही नहीं रक्‍्खूँगी।? 


। शिक्षाका प्रभाव आर कल 74 
| प्लस व्यक्तित्वपर शिक्षाका भी बड़ा प्रभाव पूड़ता हे”. 
द « शिर्हासे विशेषतः ` उच्च शिक्षासे उसकी भ्रवृत्तियाँ बहुत+्बदल . . 
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जाती हैं। डेनियल कात्स और ,फ्लौएड एचू० अँलपोट॑चे 
कौलेजके कुछ विद्याथियोंका परीक्षण करके परिणाम निकाला 
कि “धार्मिक विधारोंके सम्बन्धमें उच्च कत्ताके विद्यार्थी 
अधिक उदार थे और छोटी कक्षावाले कम !? इसी प्रकार 
फ्रसिवल सिमण्ड्स आदिने परीक्षण करके यह परिणाम 


निकाला कि “ज्यों-ज्यों छात्र कौलेजकी कक्षाओंमें ऊपर चढ़ते « ह 


चले जाते हैं त्यों-त्यों उनकी सामाजिक और आर्थिक विचार" 
घाराएँ अधिक उदार होती चली जाती हैं ।? 

प्रायः सभी शिक्षा-प्रणालियोमें उसकी अपनी-अपदी 
'संस्कृर्तियोंके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त और आदशे व्यापक रूपसे 
निहित रहते ही हैं। माक ए० मे और लियोनाडं डूबने सिद्ध ' 
किया है कि 'विद्यालयोंमें परीक्षा, कक्षा-विधान, अच्छे बच्चोंके- 
प्रति विशेष व्यवहार और खेलकूदकी प्रतिस्पधांएँ निरन्तर हमारी: 
सांस्कृतिक भावनाएँ बढ़ाती रहती हैं। छात्नोंकी दैनिक क्रियाओंका: 
परीक्षण*किय& जाय तो उनमें एक दूसरेकों सहयोग देनेकी अपेक्ता. 


«0. एक दूसरेसे “प्रतियोगिता करने या एक दूसरेसे आगे बद्नेकी ” 


भावना अधिक, रहती है फिर भी अध्यापक लोग उन दाान्रोंको 
दिनरात सहयोग करल्रेका ही उपदेश देते चले जाते हैं।? प्रसिद्ध 
मनोविश्लेपणशासत्री कारेन हौनोंका मत है कि इस प्रकारंकी 


- परुसपुर-विरोधी बातोंसे बच्चोंके व्यक्तित्के भीतर सङ्घषं उत्पन्न „ 


हो जाता है जिससे उनके व्यक्तित्वमें बढ़ा 'अनमेलपनः 
( मैलएड्जस्टमेण्ट ) उत्पन्न हो जाता है ।? ` « 5 
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अपने विद्यालयके जीवनमें बालक विशेष रूपसे अपने 

साथियोंके साथ उठता-बैठता, बात-चीत, लेन-देन, हँसी- 

खेल करता, उन्हींकी क्रियाओंके अनुसार व्यवहार करता : 

और जहाँ रहता है उस समाजको किसी परिस्थिति्मे - ` = 
* दूसरोंको जैसा करते देखता है वेसा ही स्वयं सी करने, 

क्षगता है । शिकागोके मानस-शाख्रियोंने इन साथियों और 5 

समाजोंके प्रभावोंका भी अध्ययन किया क्योंकि बच्चोंमें जो 

दँदपनसे ही अपराध करनेकी प्रबृत्ति पाई जाती दै उसका इन 

अमावोंसे बहुत सम्बन्ध है। विलिफ़डे शौने इसी प्रकारका 

परीक्षण करके परिणाम निकाला कि जैसा अच्छा यइ, डुरा 

पड़ोस होगा उसीके अचुपातमें वहाँके अपराधी बालकोंकी 


| संख्या भी कम-अधिक होगी । शिकागोके बाहरकी ओर पानीके , 
| बड़े-बड़े ढके हुए नालों, रेलके याडंके बीच ( लूप ) के गन्दै « ` 
| , नीचे सुहल्लों, खुले कोटं, कारखानों और हटे गाँदामोंमें व 
रहनेवाले बालकोंमें* बाल्यापराधोंका बोलबाला है और ज्यों- _ `" 
«ज्यों आप भले आदमियों और गृहस्थोंके बेंग्लोंकी ओर बद . ् 


» .,. चढेंगे'स्यों-त्यों बाल्यापराध कम होता चलेंगए।? सिरि बटेने `. - ऊँ 
भी ठीक यही दशा लन्दून, फ़िलेडेल्फ़िया, बोस्टन, क्लीवलैयड >> 
» तथा अन्य ,नगारोंमें पाई। 0255 
* दिलियम हीलीने अनेक बद्चोकी परीक्षा करके “देखा किः 
- स्ग्रयियोंके सम्पर्छैसे बालकके नैतिक विचार आऔर आचरंणपर ` ९ 
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किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। इस परीक्षासे, उसने परिणाम 
निकाला कि 'श्क्यगों और बोस्टनमें जितने बाल्यापराधी मिले 
उनसेंसे दो तिहाई केवल कुसज्ञके कारण अपराधी बने थे |? 
न्ययार्क विश्वविद्यालयके समाज-शाख्री फ्रेडरिक एम्‌० थे शरने 
शिकागोकी लगभग ३३०० बदनाम टोलियोंका अध्ययन किया। 
-इनमेंसे राभी दलोंका प्रभाव उनके सदस्योंपर छुरा नहीं पड़ा । 
उन्होंने देखा कि 'इन दलोंके लोग अपने छोटे-से-छोटे सदस्योंके 
साथ भी बहुत घुल-मिलकर रहते हैं और ज्यों ही बह सदस्य 
सक्रिय. भाग लेने लगता है त्योंही उसे बड़ा पद दे देते 
हैं। ऐसी सुव टोलियाँ बुरे सुहरलॉमें ही अधिक फलती- 
फूलत हैं और ये अपने सम्पकंमें आनेवाले बच्चोंको पहले तो 
कामचोर या भगोड़ बनाती हें फिर धीरे-धीरे उन्हें शुण्डा 
( हुडलम ), अपराधी और फिर तो चोर, डाकू, लुटेरा और 


7 हत्यारातक बना डालती हैं ।? 


अल्पसङ्कःथक दलको सदस्यताका प्रभाव 
« 7 किसी बदनाम या असम्थित अल्पसंख्यक जाति या 
टतष्ट्रीय दलके सदस्य होनेका भी व्यक्तित्वपर बड़ा प्रभाव पड़ती 
है । असरीकाके लोग यहूदी और हव्शीके प्रडि जो निरन्तर 
ेद-भाव,.पच्षपात और घणा दिखाते हैं उसका प्रभाव वहाँके 


~ 


- यहूदियों या हृव्शियोंके व्यक्तित्वमें अत्यन्त स्पष्ट दिखाई देवा ˆ 


है। अभी हालमें जौन डौलडं, ई०, फ्रैहज़िन' फ्रेजियर आदि 
जिन अन्वेपकोने अमेरिकन यूथ कमीशनकों , ओरसे हब्णी 
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. युवकोंके व्यक्तित्वके विकासका अध्ययन किया था उन्होंने 

अनेक परीक्षणोंसे देखा कि “जिन हदिशय्रोंके व्यक़ित्वमें 

प्रत्यक्ष रूपसे कोई दोष नहीं है वे भी अपनेको हीन ही समझते 

हैं। कुछ इवशी ऐसे प्रचण्ड भी हैं कि अवसर पड़नेपर 
, श्वेत लोगोंसे बदला लेनेमें भी नहीं चूकते । वहीं कुछ १४2 
" ऐसे भी लोग हैं जो अत्यन्त आज्ञाकारी ओर विनम्न हैं? 
"गतः हव्शीका व्यवहार पूर्णतः इस बातपर अवलम्बित है कि 
श्वेत लोग डसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसकी 
पारिवारिक शिक्षा कैसी हुईं है, उसकी अवस्था, बुद्धि और 
आर्थिक स्थिति कैसी है और उसकी जातिमें किस प्रकारकी 
प्रवृत्तियाँ अचलित हैं ! किन्तु अन्य सामाजिक पज्ावोंकी 
अपेक्षा इस बातका बहुत कम अध्ययन हुआ है कि किसी भी 
हीन समाज या जातिका सदस्य होनेसे उसके व्यक्तित्वपर क्या 
प्रभाव पड़ता है । अमेरिकन यूथ कमीशनने जो प्रवोग किए ०, - 
हैं उनसे यह निर्देश अवश्य मिलता है कि इस सम्ब्थम es 
भारतवासियोंकों भौ अध्ययन करना चाहिए और इस "प्रयोगको. _ 


५3 


7” और आग्ेतक ले जाना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ अनेकः  - > 
, जाति और वर्गं होनेके कारण हमें अधिक सटीक परिणाम प्राप्त `. = 
ˆ हों सकते हैं। “कं ETN 20S 


„» ` आर्थिक कारणोका प्रभाव i BS 
, `. आर्थिक कारणों और, परिस्थितियोंका व्यक्तत्दपर कितना 


दे प्रभीव पड़ता है यह कहना तो कठित है किन्तु उनका'प्रभाक- = ` ` 
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होता है बहुत अधिक। इमारे'यहाँ यह उछि प्रसिद्ध है-- 
्यजेत्वुधात्ता मद्रिला स्वपुत्रं खादेत्बुधात्ता झुजगी स्वमण्डम्‌ । 
जुभुक्षितः किं न करोति पापं क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति ॥ 
[ सूखी स्ली अपने बच्चेको छोड़ देती है, सूखी साँपिन 
अपने अण्डे खा जाती है। भूखा मनुष्य कौन-सा पाप नहीं 
कर डालठा ? सचमुच निर्धन होनेपर मलुष्य बड़ा निदयी हो 
जाता है। ] 
अतः बहुतसे लोगोंको तो निधनता ही अपराध करनेके लिये 
बाध्य करती है किन्तु 'शिक्ता या कुल-संस्कारके कारण जिनकी 
बृत्ति नैतिक तथा धार्मिक हो जाती है उन्हें कम बाध्य करती है। 
बटे, होली और रलपुक बन्धने जो परीक्षण किए उनके 
आधारपर सानस-चिकिस्सक सी०एम्‌०लाउटिरका कथन है कि 
“निधेनताकी अपेक्षा निर्धनताके साथ-साथ आनेवाली 
ˆ - परिस्थितियों ( जैसे कङ्गालोंका पड़ोस, घरपर बहुतसे लोगोंका | 
” जर्मघट, माताःपिताकी चिन्ता और घरका लदाई-मरड़ा „ 
a 


*” आदि ) के कारण वालकोंमें अपराधकी इत्ति बहुत बढ़ जाती 
है ।? न्यू जर्सीज़ एसेक्स॒ काउन्टी जुवेनाइल क्लिनिक 
.” आनस-च्विकित्सक जेम्स एस्‌० प्लान्टने परीक्षण करके'देख़ा „ 
„ कि,'दरिद्रताके साथ-साथ जहाँ बहुतसे लोगोंके साथ रहनेकी, 
_ असुतिधाएँ भी होती हैं वहाँ भी व्यक्तत्वपर बड़े बुरे . ब्रभावू 
पईते हैं दर्योकि अधिक ल्लोगोंके साथ रहनेंसे न तो ब्यक्तिगत 
” -दुकान्तता ही मिल्न पाती है न” अपने व्यक्तित्वकी भावनाते 
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-चिकालका अथवा उन्नति करनेका अवसर ही पूरा-पूरा मिल 
पाता है। सबसे बड़ी विपत्ति तो यह हो जातां है कि अनिच्छा- 
पूर्वक अनेक विरोधी प्रकृतिवालोंके साथ बलपूर्वक मेल बैठाते 
'हुए चलनेको विवश होना पड़ता है ।' ; 
Ce किन्तु निर्धनतासे कुछ लाभ भी दो सकते हैं। येल ARE 
.क्लिनिक औफ़ चाइल्ड डेवलपमेण्टके सञ्चालक आग्नोल्ड गेसेज् 
" और उनके एक सहयोगीने परीक्षण-द्वारा देखा कि “अधिनी 
-अवस्थाके धनी बालकॉंकी अपेक्षा निर्धन वालक अपनी देख- 
"जाल स्वयं कर लेते हैं, यद्यपि इन निर्धन बालकोमें बुद्धि- ° 
च्चैव, बातचीतका ढंग, आत्मस्फूत्ति, लगन, सहयोगिता और 
मानसिक सन्तुलन कुछ कम दोत्म है! रौस ्टैग्नरने^परीक्षण 
करके देखा कि 'कौलेजके धनी छात्रोंकी अपेक्षा चहाँके निधेन 
छात्र अधिक भावाविट ( इमोशनल ) होनेके साथ-साथ 
ही अधिक पकान्तम्रिय और आत्मविशवाससे हीन, भी होते « 
“हैं । स्टैगनरने यह भी परिणाम निकाला किं 'निधिन ब्यक्ति ` i 
सदा कठिनाईमें पडे रहते हैं इसलिये दरिद्रता और कठिनाइयाँ 
„` प्राय चरित्रको समुज्ज्वल नहीं बनने देती ।! ° ३26 
* “येल्न विश्वविद्यालयके अर्थशास्त्री इ, डव्ल्यू० बकके और ". ह 
*  कोलम्बिया विश्वविद्यालयके पौल एफ्‌ ० लज्जासंफेल्ड दोनोंका = ` . ` 
« “यह झलुभूव और मत है कि “मलुष्यके व्यक्तित्वपर बेकतारोकू ५ ४. 
“ऐसा &रा प्रभ्प्व, पढ़ता है कि उसकी नैतिक शक्ति लाती रहती 
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सम्मानका ध्यान नहीं रह जाता और निरन्तर बेकार रहते-रहते 
वह अपनेको व्यर्थ, समझने लगता है ।” रौबट एुस्‌० और हेलेन 
एस्‌० लिण्डने व्यक्तित्वपर आर्थिक अवस्थाके प्रभावका वणन 
करते हुए 'मिडिलटाउन? नामक पत्रमे अमरीकाके एक ठठ छोट 
नगरका यह चित्र उपस्थित किया है-- 


„ *मिडिलटाउनके नागरिकोंमें परस्पर भेदकी खाइका कारण 


~ he ७ 
यह' है कि चहाँका जन-समाज श्रमिक और व्यवसायी दो 


चर्गोंमें बैंट गया है। किस व्यक्तिने किस वर्गेमें जन्म लिया 

हे इसीसे उसकी संस्कृति और उसके दिन-भरके तथा जीवन- 
भरके कार्योका पूरा विवरण मिल जाता है कि वह किससे 
विवाह दुरेगा, कब सोकर उठेगा, वह ईसाई धमका कौन-सा 
पन्थ ग्रहण करेगा, वह फोर्ड गाड़ीपर चढेगा या व्यूकपर,. 
उसकी पत्नी स्यू वी इ कलवमें जायगी या शाट स्टूडन्ट्स 

_ लीगमें, दह सन्ध्याको अपनी नेकटाई उतार कर बैठेगा या 
पहनकर | इस प्रकार अपने नित्यके व्यवहारंम मिडिलटाउनका' 
पुरुप, खी' और बच्चा स्पष्टतः दो प्रकारके आचार-विचारोंमें 
भिन्न बैंट हुआ व्यवहार करता रहता है।' 

„ व्यक्तित्वका साँत्रां म 
- „ उपयुक्त विवरणसे-यह स्पष्ट हो गया होगा कि बच्चेपर जा 
और जैसे प्रभाव पड़ते हैं. उनके अनुसार उसके व्यक्तित्वका ढरा 
बर्नता चत्ता है। यद्याप व्यक्तिका स्वभाव (अर्थात्‌ उसकी 
ˆ अन्तहिंत शक्ति और उसकी भावात्मक बृत्ति आदि) उसकी: 
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प्र्रविणी ग्रन्थि, स्तायविक प्रणाली तथा अन्य भौतिक 
या शारीरिक परिस्थितियों-द्वारा भी प्रभावित होता हुँन किन्त 


जैसा गौडन औलपोर्टने कहा है-'इन सब कारणोंसे व्यक्तित्वकाः 
पूर्ण चित्र अभिव्यक्त नहीं होता। किसी भी व्यक्तिके व्यक्तित्वकी 


प-रेखा अर्थात्‌ उसके गुण, लक्षण, प्रत्त, रुचि, गुण 
और आदर्शकी समधि, अधिकांशतः उसके वातावस्णसे बनती 
है । इस व्यक्तित्वके निर्माणमें बालकके घर और परिवारकी 


वाइरी समांजका प्रभाव ५. 


त्ति सबसे अधिक उत्तरदायी है किन्तु उसके विद्यालय-जीवन,. ` 


` *मित्र-मण्डल्ी, समाज, जाति, सामाजिक पद्‌, आर्थिक स्थिति 


और उसके पूर्ण सांस्कृतिक साँचे (जिनमें वह रहता है) आदिका 
भो कम महत्व नहीं है ।? किसी भी मानस-शाख्रीके लिये यह 
कहना कठिन है कि इनमेंसे अपेक्षाकृत महत्त्वकी कौन-सी बात 
है क्योंकि अभीतक इस सम्बन्धर्म जितने भी प्रयोग हुए हैं वे तो 


सुख्य भवन-निर्माणके लिये धरती खुरचने मान्रके प्रयासके समान 5 


आस्यन्त नगण्य है । 
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पट 2 
मूलब्त्ति ( इन्स्टिन्कट ) 


आजकल भारतके किसी भी मानसशास्त्री या मानस- 
शास्त्रके/अध्यापंकसे बातचीत कीजिए, किसी भी विश्वविद्यालयकी 

किसी भी परीक्षाके मानसशास्त्रका प्रश्नपत्न उठाकर देखिए 

या भारतमें लिखी हुई कोई मनोविज्ञानकी पुस्तक पढ़िए तो 

ˆ ,_ उन सबसे व्यापक रूपसे मूलबृत्ति ( इन्स्टिन्कट ) की लस्बी- 

. - ” चौड़ी चर्चा मिलेगी और वह भी मैकईुगलके मूलबृत्ति 
_ 77 ( इन्स्टिन्क्ट )' के सिद्धान्तके अविकल अ्रज्ञवादके रूपें 

, किन्तु यदि आपःयोरोप या अमेरिकाके किसी भी मानस-” 

» शास्त्रीसे कह-भर दीजिए कि अझुक व्यक्ति “अपनी मूखब्ृत्तिके 
| - अनुसार? ( इन्तस्टिन्क्टिविली ) काम कर रहा है। तो वह 
:.- ` ° तत्काल चिढ़कर कदेगा कि 'इन्स्डन्क्ट तो पच्चीस ,बरस 
पहले ( स्त्र १३३० के लगभग ) खोदकर गाइ, दिए जा; चुके 

ˆ - 7 हहैं क्‍योंकि हम जितना भी व्यवहार करते हैं वह सब पूर्णत 
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| था झुंशतः सीखा हुआ होता है। हमारा कीई भी व्यवहार 
ऐसा नहीं होता जिसके लिये हम कह सकें कि यह हमारी 
| सहज या अन्तर्जात उत्मेरणा ( इन्बौनं अंज ) की ज्यकी त्यो 
| अभिव्यक्ति है अर्थात्‌ हमारा कोई व्यवहार ऐसा नहीं है 
> जिसके लिये हम यह कह सकें कि यह अपने आप घिना 
| *, सीखे, बिना देखे, माँ के दूधके साथ ही हममें जन्मके ही साथ 
। ० आ गया था ।? ० 

| तब प्रश्‍न यह उठता है कि क्या सूलबृत्ति नामकी कोई ' 
| न्शक्ति है ? यदि है तो ये मानसशास्त्री निद्रा, भूख, प्यास 
तथा इच्छा आदि उसत्प्रेरणाओं ( अर्जेज़ ) को किर्स श्रेणीमें 
ले जाकर रक्खेंगे ? अतः यह उचित है कि इस मूल्लबृत्तिके. 
| सिद्धान्तका स्पट परिचय प्राप्त कर लिया जाय क्याँकि- 
सामाजिक मानसशास्त्रमें भी कुछ लोगोंने विशेषतः मैकडुगलने' 
सूलबृत्तिको बड़ा महत्त्व दिया है । 

| सबसे पहले» प्रसिद्ध दार्शनिक रेने देकात्ते (° ११३६- 


~ 


” ५६१०) ने यह ज्ञर्चा चलाई थी कि “जानक्रोंका, व्यवहार ° | 
- , सहज ( इन्स्टिन्क्टिव ) होता दै और मजुष्यका व्यवहार सज्ञान दा 
7. होता है।? किन्तु डारविनके पञ्चात्‌ यह «मत भी अमान्य दो 
”, जयां क्योंकि उसने सिद्ध कर दिया कि “सलुष्य भी जानवरोंसे र 
भिन्न नहीं है, वह जानवरॉंका ही निखरा डुआ रूप'है और बह - ` 
असे जानवर ही है।? अब तो भनुष्यकी सूल वृत्तियोँ खोजी ड 
oe जान्ने जगीं और उंन्नीसबीं. शज्ाब्दिके अन्ततक अनेक दाशोनिकों: , . = 
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झर मानस-शाखियोंने इन सूल प्रवृत्तियोंकी अच्छी लुस््री- 
चौड़ी सूची बना डाली । विलियम जेम्सने धोषणा की कि 
मलुष्यमें पशकी अपेक्षा अधिक मूलबृत्तियाँ होती हैं ।! उसने 
“इन सूलबृत्तियोंकी जो लम्बी-चौड़ी सूची बनाई है उसमें माँका 
दूध चूसना ( सकिङ्ग ), रोना-चिल्लाना ( क्राइज्न ) सञ्जरण 
या इधर-उधर चलना (लोकोमोशन), कुतूइल (क्यूरियौसिटी), 
'साझाजिकता ( सोशिएबिलिटी ), रेप ( शाइनेस ), स्वच्छता ८ 
.( क्लीनलीनैस ), पैरोंपर बल देकर झुकना ( प्रेसिज्ञ डाउनवड 
आन दि फ़ीट ), अज्ञवत्तन ( इमिटेशन ), रूगड़ालूपन ध 
.कलहम्रिग्नता (पझचैसिटी), करुणा (सिम्पैथी), अंधेरे स्थानोंका भय 
.( फीयर्‌ औफ़ “डाक प्लेसेज़ ), संगहद्त्ति ( ऐक्विज़िटिवनेस ) 
प्रेम ( लव ), इ्ष्या ( जैलसी ) आदि बहुत-सी सूलबृत्तियाँ 
गिनाई हैं । किन्तु जेम्सने यह भी कह दिया था कि “ये 
सूलवृत्तिरॉँ अभ्याससे बदली भी जा सकती हैं ।' 


मूलबृत्तिके सिद्धान्तका विशाल घटटोप खड़ा किया 


० विलियम» मैकडुगलने । उसका मत है कि 'हमारा सम्पूणं ` 


“च्यचहार यहाँतक, कि हमारा सामाजिक व्यवहार भी ६मारी. 
मूलबृत्तियोंकी ही अभिब्यक्ति दै ।? 

मैकडुगलने इन सूलब्त्तियाको इस प्रकार गिनाया है+- 

०. १/ सय या पलायन ( फ़ीयर और लाइट ), २. रगड़ालूपन 

अइ कलहग्रियता ( पझचैसिरी ), ३. विरति दा चिद्‌ (रिपल्शन), 

~ . ७. कुतूहल या सब कुछ जाननेकी उत्कण्ठा ( स्यूरियौसिट ), 


~ 


~ 
CS) ~ 2 


e ¢ 


66-0५ Digitized by €Gangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi « 
न f ¢ 


° S 
4 


-दृ२ मानस-शास््रओर समाज ०" ˆ ¦ 


हे e ‘eo पर fn n 
0 ~ पर र : « 
. * “० सूलब्वत्ति ( इन्स्टिस्क्डः) ६३ 


2. अ्मोत्कर्प था अपनेको आगे बढ़ाना ( सेरफ एसशंन ), ६ 
आत्म-तुच्छुता « सैदफ़-ऐबेसमेंट ), ७. कामवासना (सेक्स), ८« 
'संभह (ऐेक्विज़िटिवनेस), ६. वात्सल्य (पेरेन्टर्ल इन्स्टिन्क्ट, १०. 
सङ्गता ( प्रिगेरियसनेस ), १३. आखेट ( फ़ूड-सीकिंग ) १२. 
अजुवत्तन या अनुकरण ( इमिटेशन ), १३. खेल ( प्ले ), और 
१४, भूख ( हङ्गर ) । उसने सुख्य और गौण समूल्तजृत्तियोंकी 
,जो लम्बी-सी सूची दे डाली है उसमें मेथुन ( मेरिङ्गः), 
छींकना ( स्नीज़िज्ञ ) और हँसना ( लौफ़िङ्ग ) तक गिनवा 
दिया गया है। उसका मत है कि “इन्हीं सूलवृत्तियोंके कारण 
ही मचुष्यको बाह्य-प्रेरक . विषयों ( स्टिसुली ) की” प्रतीति 
( पर्सेप्शन ) होती है, भावावेग ( इमोशन ) का अनुभव 
होता है और वह एक निश्चित उङ्गसे व्यवहार करता है। इनमेंसे 
ग्रतीति (पसँप्शन) और व्यवहार तो बदले जा सकते हैं किन्तु 
भावावेग (इमोशन) हमारी मूलबृत्तिका प्राण है अत$ वह कभी 
नहीं बदलता, और,यदि कुछ बदलता भी है तो बहुन्न कम ।? 
मैकडुगलका यह , मत अधिकांश मानस-शाखियोने आँख -- 
सुँदकर मान लिया और और यद्यपि इसका घोर खण्डन भी हों 
चुका है फिर भी अनेक मानस-शास्त्री वही डाग अलाप रहे हैं। . 
मैकडुगक्षके पश्चात्‌ ऐडवर्ड 'एल० थॉनेडाइकने 
सेकडुगलकी मूलबृत्तियोंवाली सूचीमें और भी 'मूलबृत्तियाँ - 
आओड्कर उनका विशल्लेपण भी किया, जैसे सामार्जिकताओा 
सङ्गति ( म्ह्रिश्यिसनैस्‌) ,को जोड़कर उसे कई प्रक़ारका 
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६७ मानस-्शाख और खमाज” ` ¦ " 
माना--पकान्तमें रइनेपर बेचैन होना, किंसीकी चितवनसे, प्रसन्न 
होकर सन्तुष्ट होना आदि । उसने अपनी सूचीमें काम- 
च्यवहारें, पितृत्व “व्यवहार, रगडा, क्रोध, रौब गाँठना, 
` देन्य, भय, उबना, भोजन-संग्र और बस्तु-संग्हकी बृत्तियोंका 
भी उल्लेख किया. है। थौनंडाइकने मैकडुगलका यह मत 
नहीं माना कि “मूलबत्ति प्रधानतः भावावेगात्मक (इमोशनल) 
होती है । चह मानता है कि 'मूलद्त्ति ( इन्स्टिन्कट ) को” 
सीघे-सीये अनसीखा ब्यवहार (अनलन्डं बिहेवियर) मात्र कहना 
चाहिए ।' r 
प्रथम महायुद्ध ( १३१४ से १३१३ ) और उसके कुछ 
पू्वंतक - मुलबृत्तिके सिद्धान्तोंका बड़ा योलबाला रहा, यहाँ- 
तक कि मूलबृत्ति ( इन्स्टिन्कट ) शब्दका प्रयोग केवल सानस- 
शाख्तियों ही नहीं वरन्‌ प्रसिद्ध अर्थशासत्री थौस्टोइन वेव्लेन-- 
तकने अपनी एक पुस्तकका नाम रक्खा 'शिहिपत्वकी सूलबइत्ति' 
(दि इन्स्टन्कः औफ़ चकमेनशिप्‌.); समाजशाखी. विडे, 
__ रौटरने एक पुस्तक लिखी “शान्ति और यूदधमें मानवसमूहोंकी “” 
“मूजबृत्तियाँ? (इन्स्न्क्द्स औफ़ दि. इडे इन पीस ऐर्ड चौर) ; 
` _ और कुशल कार्यकर्ता, डॉटनेकी कामें प्रवीण आऔडंवे टीडने 
'व्यापारमे मूलबृत्तियाँ? ( इन्स्टन्क्ट्स इन इन्डरंटरी.) नामकी. 
_- युस्तक लिख दी। र 
_ _ प्रसिद्ध मनोविश्लेषण-शरस्त्री ( साइकोऐनेलिस्ट) सिग्सगूडे 
यदे केवल दो सूलबृत्तियाँ ,मानीं १ .'कमडूचि (सैक्स 
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इन्स्टिन्वूट ) और २. स्व-संरक्ण-ब्त्ति ( इन्स्टिन्कट ओफ 
सेल्फ-ग्रिज़वेशन) । किन्तु ऋ्रौयडके पुराने सहयोगी तथा 
विश्लेषणात्मक मानसशास्त्र ( ऐनेलिटिकल साइकोलौजी ) के | 
प्रवत्तक काले जी० यूंगने तीन सूलब्ृत्तियाँ सुख्य मानीं- 
१. स्वपोपणबत्ति ( न्यू द्रीशनल इन्स्टन्क्ट ), २. कामच्रृसि 
(सेक्स इन्स्टिन्क्ट) और ३. सच्डुच्ृत्ति (इडं इन्स्टिन्क्)। किन्तु ~ 
कुछ मानस-शास्त्रियोंने इस वर्गीकरणको भी अमान्य करते 
हुए कदा है कि “ये तो शरीरपरक ( फ़िज़ियोलौजिकल ) भेद हैं, 
मानस-शास्त्रीय नहीं ।” अतः इन लोगोंने मूलबृत्तियोंका एक 
नया वर्गीकरण सुझाया--३. आकर्षण ( पट्रौक्शन ), विकर्षण 
(डिट्रेकशन) और आक्रमण ( ऐटैक ) की बृत्ति और २; सूख 
(हङ्गर) तथा प्रतिक्रिया (रिऐक्शन) की वृत्ति । इन दोनोंको भी 
उन्होंने सामान्य और विशेष दो भागोंमें बाँट दिया और अचेतन 
, ( अन्कौन्शस ) तथा उपचेतन ( सब-कौन्शस ) कीः बड़ा 
महत्त दिया। स॒प्तू १३२४ में प्रसिद्ध समाज -शास्त्री 


(सर पलू बगाडे “अपनी सलि ( इन्स्ट्बंड “नामक „ "ˆ 


पुस्तकमे लगभग चार सौ लेखकोंके अन्थांका 'प्रध्ययन करके 
बताया» कि 'मूलबृत्तिके सिद्धान्तको लोग” इत्यन्त हास्यास्पद 
अरथामें घसीट ले गए हैं, यहाँतक कि उनके अन्थोसें 'मूलबृत्ति? 
„ या “सूलबरत्यात्मकः ( इन्स्टिन्क्टिव ) शब्दोंका लगभग ३८०० - 
उत्मेरणाओं ( अज `) या क्रियाओं ( एक्टिविटीज़ ) फे लिये 

`  प्रयोक किया गया है। इनमेंसे कामवृत्ति ( सैक्स ) और 
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६ मानस-शाख् और समाज "' 
सामाजिक व्यत्रहार ( सोशल बिहेवियर) आदि कुछ सूल- 
बृत्तियाँ तो. सभीने मानी हैं किन्तु “अपने उपवनके सेव न 


` खाना या 'पेड़ोंकें खोखलोंमें छिपे हुए छोटे-छोटे जीवोंको 


वहाँ से हटानेके लिये उन खोखलोंमें उँगली डालना” आदि. कुछ 
विचित्र बातें भी मूलबृत्तियाँ मान ली गई हैं ।? 
किन्तु सभी मानसशास्त्री इन मूलबृत्यात्मक (इन्स्टिन्क्टिव) 
फ्रियाओंको सहज या जन्मजात ( इज्ञेट ) नहीं मानते 
उनका विश्वास. है कि 'ये सब क्रियाएँ सीखी हुईं होती 
हैं अर्थात्‌ अनुकरण या अलुवत्तन अथवा. म्रस्यक्त रूपसे 
सीखकर अभ्यास डालनेके कारण ही ये सध गई हैं ।' रौबटे 
यकीसः और खियोनाडं ब्लूसफ़ील्डने तो अयोग करके 
सिद्ध कर दिया है कि “चूहोको मारनेके लिये बिल्‍लीके बच्चाका 
आक्रमण करना भी अंशतः सीखा हुआ होता है।' बहुतसे जीव 
पालनेव्र्बोका अचुसव है कि “यदि पिल्‍्ला और बिलोटना 
साथ-साथ स्खकर पाले. जायें : तोः उनमें” वह 'सूलब्रत्यात्मक 
इणा? € इन्स्टिन्क्टिव हेग्रेड ) नहीं दिखाई पड़ती जो: बड़े कुत्तों- 
बिल्लियोंमें फई जाती. है।? इन सब प्रमाणोंके औधारपर 
अनेक मानस-शारूी खुलकर मूलबृत्ति ( इन्स्टिन्क्ट. ) 
सिद्धान्तोंका विरोध करने लगे । 


, सूलबृत्तिक्रे:सिद्धात्वका सबसे प्रबल, विरोधः किया जौन - 


एौप्किन्प्रके मानस-शाख्री' नाइट इनलय, और जौन "बी० 
चौट्सनने । - इन दोनोंका "प्रबल मत हैः कि अधिकांश 
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मानव-व्य्रवहार विशेपतः सयानोंका व्यवहार अधिकतर सीखा 
हुआ ही होता है और इसीलिये वह जन्मजात या सहज 
( इन्नेट ) नहीं होता ।!” वौदूसनने अनेक बच्चाका अध्ययन 
करके प्रमाणित किया है कि “बहुतसे बच्चोंको दाए या 


वाएँ हाथसे लिखनेका या अँधेरा देखकर डरनेका अभ्यास भीं. 
दूसरोंको वेसा करते देखकर अर्थात्‌ अनुभवसे ही पड़ता , 


है, यहाँतक कि घुटनों चलना, खड़े होना, सीधे चलना आदि 
अन्य अनेक ऐसी क्रियाएँ भी अंशतः सीखी हुईं ही होती हैं ।' 
सेडियोंकी माँदोंसे जो मलुष्यके बच्चे पाएं गए वे चारों हाथ- 
पैरॉपर चलते थे । यही इस बातका प्रमाण है कि केवल पेरॉपर 
चलना मलुप्यकी सूलबृत्ति नहीं है, सीखी हुईं क्रिया है ।, 
सूलबृत्ति शब्दका व्यापक प्रयोग देखकर मानस-शास्त्रियोंको 
यह अनुभव होने लगा कि 'मूलबृत्ति शब्द दो विभिन्न 
प्रकारकी चेष्टाओंके लिये प्रयुक्त किया जा रहा है। कभी तो 


उसका प्रयोग अँगृूठ७ चूसना, लड़ना या अँधेरे स्थानोंसे डरता . 
आदि व्यवहारोंके लिल्ले किया जाता है और कमी: काम, - सूख 


या संभहवृत्ति आदि उन उद्वेगो ( इस्पल्सेज़ ) ग्रा उप्प्रेरणा्ों 
(अर्जेज़) के लिये व्यवहृत होता है जो अहो चलकर च्यवद्दारका 
रूप धारण कर. लेते हैं ।? रौबटे एस्‌० बुडवर्थने व्यवहार (बिहे- 
वियर) या क्रिया (ऐक्टिविटी) के लिये यान्त्रिकता ( सिंकैनिउम ) 
शब्दका प्रयोग करते.हुए'कहा है कि किसी क्रिया या व्यवहारको 
गीतं बनाज़ेके भी, उसी प्रकार किसी उद्घीपन 
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( स्टिसुली ) की आवश्यकता होती है जैसे यन्त्रको चलानेके 
लिये।? अतः जो उप्प्रेरणा ( अजं ) या उद्वेग ( इम्पल्स्‌ ) 
हमें कोई कार्य कंरनेके लिग्रे उकसाता है उसका नाम उसने 
रक्खा “विस्फूर्ति? ( ड्राइव), जो यन्त्र चलानेवाली शक्तिके 
समान ही काम करती है । इन दोनोंमें कोई विशेष भेद 
इसलिये नहीं है कि यन्त्र भी जब एक बार चल पढ़ता है तब 
बड़ स्वयं अपनी “बिस्फूर्ति” या सोक उत्पन्न कर लेता है अर्थात 
अपनी ही उत्पन्न की हुईं शक्तिसे वह निरन्तर चलता रहता 
है। यदि किसी बच्चेको सङ्गीत सीखनेकी प्रेरणा दी जाय लो 
यदि उसमें सङ्गीतात्मकता अर्थात्‌ सङ्गीतके प्रति रुचि होगी 
तो वह स्वयं अपने ही गायनसे उत्पन्न होनेवाले उत्साहके कारण 
सङ्गीत सीखता चला जायगा । चुडवर्थका मत है कि “प्रत्येक 
अभ्यासमें अपना निजी क्रियासत्त ( मोटिवेरिङ्ग पौवर ) होता 
है जो स्वयं अपनी आवृत्ति करने या दुदराते रहनेके लिये 
विस्फरूर्ति: उत्पन्न करता रहता है अर्थात्‌ जब् हमें किसी बातका 
¬~ _ अभ्यास पड़ जाता है तब उस अभ्यासमें स्वतः ऐसी शक्ति होती ˆ 
है कि वह हमें उस अम्यासके कामको स्वतः करनेकेः लिये 
_ -डकसाता रहता है.।_ अतः किसी भी ब्यक्तिमें ज्यों-ज्यों त्रये 
. अभ्यास पढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों यह विसूत (ड्राइव) भी बदलती 
-द्धती है १ इसी कारण वह व्यक्ति सदा नये-नये ढंगोंसे व्यवहार , 
करता चलता है ।' इसी अध्धारपर वुडवर्थने मैकडुगक्न आदिके 
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इस कथनका विरोध किया कि 'स़लुष्यका सम्पूयों क्रियासर् या ` 
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काम कहनेकी प्रेरणा देनेवाली शक्ति ( मोटिवेटिंग पावर ) कुछ 
गिनी-चुनी मूलबृत्तियोंसे उत्पन्न होती है।' अतः बनांडं, डनलप, 
चौट्सन और बुडवर्थने मानसशास्त्रसे यह मूलब॒त्तिका सिद्धान्त 
ही धकेलकर बाहर निकाल दिया। नरविज्ञान-शास्त्रियों 
= , (पेन्धौपौलौजिस्ट्स ) ने तो इस सिद्धान्तको समाधि दी 
दे दी और सिद्ध कर दिया कि 'मनुष्यका जीवन और पोषण, . 
जिस संस्कृतिमें होता है उसीके अनुसार उसकी उत्मेरणर्स्द 
( अञ) और व्यवहार बन जाते हैं और इसीलिये विभिन्न 
संस्कृतियोमें मजुष्यकी उत्प्रेरणाएँ और व्यवहार पूर्णतः भिन्न 
| होते हैं? 
| नर-विज्ञान-शास्त्रियोंने अपने प्रयोगोंसे जो विचित्र परिणाम 
। निकाले हैं उनका परिचय भी समाज-शाखके अध्येताओंके 
लिये आवश्यक है । कहा जाता है कि अपने बच्चोंसे लोगोंका 
सहज म्रेम होता है किन्तु विलियम एचू० आर० रिवसने “मरे! 
द्वीपके निवासियोंका अध्ययन करके देखा है कि०वहँके माता- 
पिता अपने बच्चोंके प्रति उदासीन रहते हैं। वहाँ कोई सी क्सी ह 
बच्चेकों' गोद ले लेता है और बच्चाको यही नहीं ज्ञात हो पाता 
कि उत्तके वास्तविक माता-पिता कौन हैं |, इतना ही नहीं, यदि 
”, किसी परिचारमें एक ही लिङ्गके बहुतसे बच्चे हो जाते हैं तो वे उन 
बच्चोंको मार भी डालते हैं अर्थात्‌ अधिक संख्यावालेलडुकों था « 
लंडुकियोंकों समाप्त कर देते हैं राजस्थानमें भी बहुत दिनोंत्‌क 
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यहं अथा रही क़ि 'घरमें यदि „ कन्या जन्म लेती थी तो ल़रोग . , . 
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उसे मार डालते थे क्योंकि वे लोग अपनी कन्या किसी. दूसरेके 
यहाँ ब्याइना अपमानजनक समरते थे। हमारे यहाँ भी 
कुछ चेणों'में लोग 'दान-दहदेजकी कुप्रथाके कारण कन्याका जन्म 


अभिशाप समरते हैं और उसके लिये जो प्रमाण देते हैं चह 
हमारा संस्कार बन गया है 


पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता कस्मे प्रदेयेति महान्‌ वितर्कः । | 


दत्ता सुखं आप्स्यति वा न चेति कन्यापितृत्वं खलु नाम कथम्‌ ॥ 

[ बालिकाका जन्म होना सचमुच बड़ी भारी चिन्ताकी 
बात है, क्योंकि सबसे बड़ी रङ्फट तो यह हैकि वह दी 
किसे आय ? फिर यह चिन्ता बनी रहती है कि यदि किसीको 
दे भी दी जाय तो वहाँ जाकर सुख पावेगी या नहीं? 
सच्ची बात तो यह है कि कन्याका पिता होना ही सबसे बड़ा 
कष्ट है । ] राल्फ़ लिंटनने मैडागास्करकी एक जातिका विवरण 
दिया है+कि 'यदि वहाँ कोई परित्यक्ता खी पुनर्विवाह करे तो 
उसका. पहला पति इस नये विवाहसे «उत्पन्न प्रथम तीन 
सन्तान पानेक़ा अधिकारी हो जाता है और उन्हें अपनी ही 
मानता है।? कुमारी मार्गेरेट मीडने अनुभव किया कि “न्य्‌ 
“गायनाकी “मानस” जातिमें माताओंके बदले पिता ही बच्चोंकी 
.देखभाल़ और लोलन-पालन करते हैं और संम्भवतः' इंसी 
कारण वहाँ के लड़के अधिक -चाचसे गुड़िया लेते थे, लड़कियाँ 
. नहीं ।? कुछ खोगोंने कलइप्रियता ( पझैसिरी ) को भी (एक 
` मूलबृत्ति मानः लिया है किन्तु न्त्स ` बसने भानत 
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„ ° '० ऑललबुत्ति ( इन्स्टिन्क्ट,). ७१. 
मंहासांगरके कनाडाकें पासके द्वीपॉर्मे देखा (कि 'कवाकिउतलः | 
द्वीपके “इंडियन? लोग अपने आपसके झगड़े मारपीट यां लाठी- 
डण्डेके बदले 'पोतलाच? ( भोज ) करके सुला लेते हैं उस ` | 
भोजमें दोनों दल अपने पासकी सब वस्तुएँ दे डालते हैं। उनमेंसे' | 
जो भ्रथिक देता है वही जीत जाता है ।! एलेग्जान्डर गोल्डेज् क 

वीज़ेरने अनुभव किया कि 'कुछ  ऐस्किमो जातियामें आपसी २ 

, सराड़ोका निपटारा सङ्गीतःप्रतियोगिता-द्वारा किया जाता ईै। 8) 
उनमें जो बहुमतसे श्रेष्ठतर गायक सिद्ध होता है बही विजयी 
ब्यॉपित कर दिया जाता है।' 

मानस-शाखियांने मूलबृत्तिकी सूचीमें संग्रहडत्ति ( एक्वि- | 
ज़िटिवनेस ) को भी सम्मिलित किया है किन्छु नर-विज्ञान- | 
शाख्तरियोंने अपने प्रयोगोंसे बतांया है कि “बहुत-सी ` आदिम | 
जातियोंमें सम्पत्तिके सम्बन्धमें भी बड़ी विचिन्न धारणाएँ हैं। एक ॒ 
जातिमें तो पहाइकी चान और पानीके सोतेतकव्यो लोगोंनेः ह 
व्यक्तिगत सम्पत्तिं बना रक्खा है। दूसरी, जातिमिं केवल ` .: | 

आशभूषण और राछ ( औज़ार या इन्‍्स्ट्र,मेंट ) तो ,च्यक्तिगत , , 3 
सम्पत्ति माने जाते हैं किन्तु अन्य शेष वस्तुएँ सबकी सान = | 
ज्ञाती हैं।' इसी प्रकार विभिन्न संस्क्ृतियामे ्रतिद्वन्द्रिशा ` है; 
( कौस्पिटिटिवनेस्‌) की भावना भी भिन्न-भिन्न है। रथ ड 

„ बेनेडिक्टने अनुभव किया कि “,जूजी प्रदेशके' “इंडियन? ROR 
सम्मान °या शक्ति प्राप्त करनेकी कामना करनेचालेको घणाकरे | 
देखते हैं; जो निरन्तर कई बार घुंड़दौड़में जीतजाय  . . - 
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उसे प्रतियोगितामें भाग नहीं लेने देते और व्यक्तिगत प्रयास 
(इनिशिएटिव) को भी लोग प्रोत्साहन नहीं देते।? सामाजिक 
सानसँञराख्ी .ओटो क्लिनेबगंको कई “अमरीकी इण्डियन? 
जातियोंकी ठीक-ठीक छुद्धि-परीक्षा लेना ही असम्भव हो गया 
क्योंकि उन लोगोंमें प्रतियोगिताकी इतनी भी भावना नहीं थी 
कि चे दूसरॉंसे अधिक अङ्ग प्रास करनेके लिये प्रयत्नशील हों । 


इसु प्रकार देखा जाता है कि अनेक तथाकथित सूलशृत्तिया ८ 


(इन्स्टन्क्ट्स) विभिन्न मानव-ससूहामे अत्यन्त भिन्न हैं और 

चे प्रत्येक संस्कृतिकी अपनी रीति-नीतियांपर ही अवलम्बित हैं ।। 
मूखच्वत्त ( इन्स्टिन्क्ट ) 

लोगोंने सूल बृत्तिकी यह परिभाषा बताई है कि 'मूलबृत्ति 

( इन्स्टिन्क्ट ) वह जन्मजात ( इन्नेट ) और अन्य व्यवहारोंकी 


PR रस ्व्््न्न्न्निननिससलन 


ˆ समान रूपसे व्यास हो, जैसे चिड़ियोंमें घोंसज्ञा बनानेकी. और 


। . , मक़ियोंमें जाला बुननेकी ब्ृत्तियाँ वास्तविक सूलबृत्तियाँ हैं।? 


« {अन्तु कोयज़ जैसी बहुत-सी चिढ़िएँ घोंसला नहीं बनातीं और'्यदि 
: यइ मान भी लें कि अधिकांश चिड़िएँ घासला बनाती हैं और 
` यह उनकी'सूलबुत्ति है तो कमसे कम मलुष्यके "लिये औरं 


” मानय-च्यचहारके लिये यह बात नहीं मानी जा सकती क्योंकि * 


भानव-च्यवहारके बहुतसे रूए इतने भिन्न , और पर्रिवत्तनीय 


_ हैं कि मानसशाख्नियोंने अब मलुष्योंके सामाजिक साची 
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विचार,करते हुए उनके सम्बन्धमें सूलबृत्तिकी' बात ही छोड़ 
दी है। इस सम्बैन्ध्में गिन्सवगने निम्नाङ्कित विचार किया है-- 

“यंद्पि आजकलके अधिकाश मानस-शा्खियोंने सूर्ब्त्ति 
( इन्स्टिन्क्ट ) का अस्तित्व ही अमान्य कर दिया है किन्तु जो 
उसे मानते भी हैं उनका भी मत है कि “ये सूलबृत्तिग्नां 
अपरिवत्त॑नीय नहीं हैं अर्थात्‌ ये सदा एकसी नहीं रहतीं, इनमें 
मरिवत्तन भी हो सकता है और यह भी आवश्यक नहीं कि प्रू 
सी स्थितिमें ये सदा एक निश्चित ही व्यवहार करें । यद्यपि जीव- 
बिज्ञान ( बायलौजी ) की दष्टिसे तो इनका बहुत महत््व नहीं 
है फिर भी आजकलके मानस-शास्री जीवविज्ञानकी दष्टिसे ही 
मूलबृत्ति ( इन्स्टन्क्ट ) की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 
'किन्हीं विशेष उद्दीपक परिस्थितियों (स्टिसुली) के आ पंडनेपर 
मनुष्य उन परिस्थितियोंका सामना करनेके लिये जो क्रियाएँ 
पिछली अनेक पीढ़ियोंसे करता चला आया है और जहे जीवन 
सहूर्षम॑ सहायक «होनेके कारण मनुष्योंकी »अलम-अलग 


* जातियोंकी परम्पर्रें एक पीद़ीसे दूसरी मीदोौसें स 
आते-आते सध गईं हैं उन क्रियाओंको ही सूजबृत्तियाँ हर 
( इल्स्टिन्क्ट्स ) कहते हैं! इस आधारपड लोगोंका यह विचार _ _ 


हो चला है किं “पहले तो एक सी परिस्थिति आ 'पद्नेपर 


, सब जीवतस्व ( प्रोटोप्लातम) उसका सामना करनेके लये हर 
प्र्येक बार नई-नहैं क्रियाएँ करते थे किन्तु बार-बार ऐसी . 
एरी परिल्क्ितिं आ पढ़नेप्र जो व्यवहार सबसे अधिक... . ¬ ` ` 
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सुविधाजनक और लाभदायक ग्रतीत हुआ वद्दी बार-बार 
दृहराए जानेके कारण किसी जाति या समाजके व्यवहारमें स्थिर 
होकर सध गया और फिर प्रकृतिने भी उस व्यवहारके लिये 
उस जीव-जातिके सब रारीरोंमें परम्परासे ही व्यवस्था कर 
£ । अतः सूलबृत्यामक क्रिया ( इन्स्टिन्क्टिव ऐक्टिविटी ) 
चास्तवमें 'कुब ऐसा लिना चुना क्रिया-समूह है ३. जो किसी. ऐसा गिना चना क्रिया-ससूह है १. जो किसी म 
जातिक जिये बहुत पहलेसे लाभदायक सिद्ध होता जलह. 
दाया ह | २. जो जन्मे साथ ही निश्चित हो गया रहता है; 


झर ३. जिसका ज्ञान या परिचय उस जीवको प . जिसका ज्ञान या परिचय उस जीवको पहलेसे नहीं _ 
इना अशा नर जि देखे या बिना 
सीखे ही करता' चलता दै।' लता है।”मूलबूततिके सस्बन्धमें इतनी बांत तो 
प्रायः सभी मानस-शाख्री मानते हैं किन्तु विवाद केवल इस विपयमें 
है कि इन सूलब्वर्यात्मक क्रियाओं ( इन्स्टिन्क्टिव ऐक्टिविटीज़) 
सें कुछ मानस प्रक्रियाएँ ( साइकिकल प्रोसेसेज्ञ ) भी काम 
करती हैं या नहीं अर्थात्‌ हमारा मन भी कुछ हाथ बँटाता है 
या नहीं । « कलह 
सूलचबूत्ति, स्वतःक्रिया ओर सजशान क्रिया > 
0... सूलबृत्ति ( इृम्स्टन्क्ट ), स्वतःक्रिया ( रिफ़्लैक्स ऐक्शन्‌ ) 
आर सज्ञान क्रिया ( इन्टेलिजैन्ट ऐक्शन ) तीनों ही ८ 
` प्रंरस्पर न्सस्बद्ध होते हुए भी एक दूसरेसे भिन्न हैं। , 
टं स्पेन्सरके अलुवत्तों ज्ेखकोंने मूलवृत्ति (इम्स्टन्कट), को 


| 


__ “जटिल स्वताक्रिया! ( कम्पाउणंड रि.फ्लेईस पेकशून ) 
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त 
अर्धातु अनेक स्वतःक्रियाओंका घुला-मिल्ा रूप बताया 
है । किन्तु लौयड मौगेनने इससे असहमत होकर कहा है 
कि “शरीरके किसी एक विशेष भागपर कोई” बाहरी 
प्रभाव. पड़ जानेपर शारीरका केवल वहीं भाग या उस' 
भाराके,चुव्ध हो जानेके कारण कोई दूसरा एक अङ्ग या अपरा 
रट अपने आप उसके बचावके लिये आ पहुँचता या क्रिया 


करता है वह क्रिया “स्वतःक्रिय' ( रि.फ्लैक्स पवशन ). 


कहलाती हे। उसमें पूरे शरीरकी क्रिया नहीं होती वरन 
केवल एक अङ्ग या भागकी होती है और यह क्रिया 
बिना कुछ मनमें सोचे-विचारे अपने आप होती" है जैसे 


सहसा चोरवत्ती चमक जानेसे केवल आँखें ही अपूने-आप _ 


सुँद जाती हैं, शेप शरीरपर उसका न तो प्रभाव पडता न 
शेप शरीर विचलित होकर कोई प्रतिक्रिया ही करता । किन्तु. 
मूलबृत्यात्मक व्यवहार ( इन्स्टिन्क्टिव बिहेवियर ) रें तो पूरा 
जीव-शारीर ही प्रन्निक्रिया करता है, जैसे साँपको द्वेखते ही मचुष्य 
सशरीर भाग खडा,होता या डरकर चिल्ला उठता है,। जीवकी 


यह क्रिया अपने आप या उस प्रकार अनजाने नहीं होती ° 


जैसी : स्वतःक्रियामें होती है वरन्‌ उसु जीवकी कोई अत्यन्त 
उत्कंट इच्छ या आवश्यकता या उसके मनकी कोई ऐसी 
« विशेष मनःस्थिति (-सूड ) या भावका तनाव (टेन्शन) किसी 
परकारकी तृप्ति चाइता है वही उस क्रियाको . करनेकी प्रेरणा 


देंदृ/ है, और बह इच्छा; झावश्यकता, मन:स्थिति या भाव. , 


° |e e 
०३: te ० 
ie ° 


c ५ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


= 

- 
| 
। 


f 2 


-उद्‌ मानस-शाख्र और समाज 


तबतक बना रहता है जबतक वह क्रिया पूरी न हो जाय ? अतः 
जब कोई सूलब्वत्ति ( इन्स्टिन्क्ट ) सक्रिय होती है तब वह 
उद्वेगात्मक ( इस्पल्सिच ) होती है अर्थात्‌ वह बड़े वेगसे कुछ 
कायं करनेकी प्रेरणा देती है और उसमें . ज्ञान या प्रतीति 
(न्कौ्षिटिच ) तथा क्रिया ( एफ़ेक्टिव ) दोनोंकी चेतनाएँ 
विद्यमान रहती हैं । यह बहुत सम्भव है कि क्रियाकी इृष्टिसे 


“सूलबृत्यात्मक व्यवहार (इन्स्टिन्क्टिव विद्देवियर) में बहुत-सी” 


स्वतःक्रियाएँ दिखाई पड़ जायँ किन्तु स्वतःक्रिया ( रिपलैक्स 

शेक्शन) और सूलवृत्ति ( इन्स्टिन्क्ट) में सबसे बड़ा अन्तर यह्वी 

है कि"मूलवत्तिमें मानसिक क्रियाएँ भी होती हैं किन्तु 

 स्वतःक्रियामें मानसिक चेष्टा या मानसिक प्रेरणा तनिक भी 
"नहीं होती ।? 

मूलडत्ति ओर सज्ञान क्रिया 

ऊपर बताया गया है कि सूलबृत्ति ( इन्स्टिन्क्ट ) में कुछ 

मानसिक क्रिय भी होती है अर्थात्‌ मृलबलिकी क्रिया सान 

अवस्थामें या समझकर की जाती है। तो ,क़्या इस समस'का 

ˆ “यह अर्थ है कि गूलवृत्यात्मक क्रिया (इन्स्टिक्टिव ऐक्टिविंडी) के 

` , समय जीव सोत्त-ब्रिचारकर या जुद्धिपूवक कार्य करता 

` है १ देखा जाय तो उच्च प्रकारके जीवों ( मनुष्य आदि ) में शुद्ध 

सूलवृत्तिकी' पहचान बड़ी कठिनाईसे होती है और पहचान” 

होलेपर भी यह कहना कठिन होता है किं उन मूलबूत्यात्मक 

„~ .क्रियाओों ( इन्स्टिन्क्टिव ऐक्शन्सः) भेले कितनी उसने अपने 
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अजुभव॒से सीखी हैं और कितनी उसे परम्परासे म्रा हुईं 
हैं। छोटे .जानेवर भी जो विचिन्न प्रकारके निश्चित व्यवद्ार 
करते दिखाई पड़ते हैं वे भी बहुत-कुछ अनुभवसे श्ंखिकर” 
ही व्यवहार करते हैं। अतः उनमें भी जो सूलबृत्यात्मकः 
क्रियाएँ ( इन्स्टिन्क्टिव ऐक्टिविटीज़ ) होती हैं! उनमें कुछ 
तो जन्मजात होती हैं और कुछ अजुभवसे सीखी हुईं । 
«ये दोनों प्रकारकी क्रियाएँ भी साथ-साथ चलती रहती. हैं 
अतः उन सबको सूलबृत्यात्मक समरूनेकी भूल नहीं करनी. 
चाहिए; क्योंकि सूलबृत्यात्मक व्यवहार तो जन्मके साथ ह. 
पूर्ण होकर मिलता है, अनुभवसे सीखी हुई क्रियाओंसे उसका. 


कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु “सज्ञान क्रिया! -( इन्टैजिजैणर _ 


ऐक्शन) में क्रिया करनेके पूर्व ही उद्देश्यका ज्ञान हो जाता है ।. 
छोटे कीड़ोंमें पाए जानेवाली मूलबूत्यात्मक क्रियाएँ बहुत उलमी 
हुईं होती हैं अतः उनमें यह सम्भावना ही कम होती है कि उन्हें. 
उद्देश्यका ज्ञान पहलेसे हो जाय क्योंकि उनके, जीवऩ्की कुल. 


क्रियाएँ ही गिनी-जुनी थोदी-सी होती हैं। उनकी बहुत-सो . 


~ 


मूलङ्त्यात्मक क्रियाएँ ऐसी जटिल होती हैं किं उनमें अनेक - 


९ 


सी $ उलटभ्पलटकर, अपना डौल बेठौकर उन्हें 'ठोक-ठाक- 


अनमिल तथा परस्परविरोधी क्रियाएँ भी भूरी रहती हैं | फि _ 


= 


, करके साध लेती हैं । इससे सिद्ध होता है कि उनमें: जो उष्य _. 


दिखाई भी पड़ता, है वह वास्तविक नहीं है। मलुष्य बहुत सी: 
क्रियीओंके सहका कोइ” निश्चित उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि, _ € 
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यदि किसी स्रमर्थं जीवके सम्मुख कोई ऐसी परिस्थिति 
। गा जाय जिसके लिये सूलडत्ति ( इन्स्टिन्फ्ट ): ने कोई 
व्यवस्थ न. की हो तो वह कोरा बुद्धू होकर मुँह ताकता नहीं 
रह जायगा, चह कुछ न कुछ तो क्रिया करेगा ही । 
* सूलवृत्ति यद्यपि शरीरकी बनावटके साथ-साथ जीवको 
मिलती है किन्तु वह पूर्णतः यन्त्र-गतिक ( मिकैनिकल ) नहीं 
| होली और यद्यपि वह किसी उद्देश्यले नियन्त्रित भी नहीं“ 
i होती किन्तु उससे पूर्णतः झुकत भी नहीं होती अर्थात्‌ मूल- 
| : चस्यात्मक क्रिया भी कुछ सोद्देश्य होती ही है। हौबहाउसका" 
|) मत है कि 'बुद्धि या समझ भी सूलवृत्तिके घेरेमें ही बढ़ती 
|| * है और | ज्यों-ज्यों वह बढ़ती चलती है त्यों-त्यों सूलवृत्तिकी 
Rr: -क्रियाओंका वेधा हुआ रूप खुल जाता है अर्थात्‌ फिर क्रियाएँ 
|. इचे-वँधाए एक-से रूपमें होनेके बदले अनेक नये-नये रूपोंमें 
| : होने लगती हैं। शद्ध मूलबृत्तिके कारण जो काय होता है वह 
: ˆ पु तो देंधी-वैंश्ाई मानसिक वृत्तिके द्वारा कुछ परिणाम प्राप्त 
ˆ ., करनेके लिये होता है और दूसरे वह सब कार्य स्वतःक्रियात्मक 
ˆ { रिफ़्लेक्स या सेन्सरी मोटर ) होता है अर्थात्‌ उस क्रियामें. 
` „ एक निश्चित क्रम द्वोतृ है और प्रत्येक क्रममें निश्चित म्रकूरकी 
ˆ एसी चेष्टाएँ होती हैं जिनमें किसी प्रकारका कोई विशेष परिव 7 
_. नहीं होता । किन्तु जैसे-जैसे बुद्धि बढ़ती चलती है वैसे-वैसे उस” . 
'काम्रंका उद्देश्य ढीला होता और बदलता चक्षता है और केवर्क 
`. „ , , अआख्य दृददेरय ही प्रधान रह जाता. है क्योंकि 'बुढिंकी बिर 
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. लड़खड़ाकर ढह जाता दै। बुद्धिश क्षेत्र ज्यों-ज्यों बढता चलता 


ही यह, हद कि वह अपने सम्मुख उपस्थित उदेर्योको 
तत्काल समम लेती है और यदि वह देखती है कि उन 
उद्देश्योकी प्रासिमें साधारण साधनः असफल हो गए हैं 
तो वह दूसरे साधन काममें लाने लगती है । किन्तु सूलृत्तिकी 
करियामें यह नहीं हो सकता । उसमें तो प्रत्येक कार्यके क्रम और 
उनके अन्तर्गत आनेवाली सब चेष्टाएँ बैंघी रहती. हें। अत' 
“उनमें यदि तनिक-सा भी हेरफेर हुआ तो उनका सारा ढाँचा ही 


है त्यों-त्यों उसमें -किसी भी कार्यका परिणाम पहलेसे समझ 


' लेनेकी शक्ति: बढ़ जाती ह और चह धीरे-धीरे आगेके परियामोंको 


क्रमश; इस प्रकार समरू-लेती है. कि अन्तमें “वह किसी भी ' 
आचरणका पूरा परिणाम पहलेसे जान लेती है । यह अवस्था 


`. झा जानेपरं चाहे . किसी आचरणके परिणाम ङुल-परस्पराके ` 


द्वारा. ही क्यों न निश्चित इए हों किन्तु उन परिणाम्हॅको' सिद्ध 

करनेका ढङ्ग प्रत्मेक प्रिस्थितिके साथ बदलता चढता है-और यह _ £ 
ढङ्ग प्रत्येक व्यक्ति. अपने अनुभवके साथ निश्चितःकरता. चता 

है। किन्तु मूलबृत्यास्मक क्रियामें एकके पश्चात्‌ दूसरी जो क्रियाँ 

क्रमशुः आती जायेगी वे; सब उस. सूल, अशान्ति या विच्ञोभ _ 

यो आवश्यकता या उत्कटः इच्छा या मनोभावना (स्टिमृङ्ग) के 
आधारपर ही होंगी जो अपनी तृसिके लिये व्याकुल, होती है। ईस - 
तुलिके लिये जिस कमसे ,क्रियाएँ होती हैं; वे सब परम्परागत 
रपरे बैंधी चलती हैं और यद्वि उनमें कोई अन्तर भी होता.मी. _ , - 
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हे तो त्यन्त. अस्पष्ट और सूचम होता है । बुढिके विस्तारके 
साथ-साथ ये सब क्रियाएँ बदलती, शिथिल होती और 
प्रत्येक अवसर तथा परिस्थितिके अनुसार अपनेको दालती 
चलती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि निर्दिष्ट 
उददेश्योंकी सिद्धिके लिये नये-नये ऐसे साधन काममें आने 
जाते हैं जो मूलदूसिकी क्रियाके लिये ब्यवहत किए जानेवाले 
` इ.दंघाए और यन्त्रगतिक व्यवहारसे पूणंतः भिन्न होते ह ।” 

इस विवरणसे यह तो स्पष्ट है कि प्रत्येक मलबृत्तिमें 
तीन प होते हैं---१ प्रतीत्यात्मक (कौग्निटिव),२५ निर्ण॑यात्मक 
(कोनेटिब) और ३. क्रियात्मक ( एफैक्टिव ); अर्थात्‌ किसी भी 


उद्दीपक परिस्थिति (स्टिसुलस) का पहले अनुभव या गोचरत्व 


[ 


( पसँप्णन ) होता है। उसके पश्चात्‌ उसके प्रति एक 
आवना उत्पन्न होती है जो इच्छा, लालसा, रुचि आदि 
बहुतसे रूपोमे प्रकट हो सकती है । उसके पश्चात्‌ इछ क्रियाएँ 
या तल्सङ्गत तञ्च भावनाएँ ( सञ्चारी झाव ) अर्थात्‌ उस 
क्रियाको. पूण करनेसे उत्पन्न हवाली, सन्तोपकी भावना 
“था उस क्रियाके अपूर्ण होनेसे असन्तोषकी भावनाएँ उत्पन्त 


`. होती हैं। हौबदाउसक्रा मत है कि 'सूलबृत्तिकी लिये 


न ~ 


जो थोदी-बहुत शिथिलता या परिस्थितिके “अनुसार डङ्ग 


_ अर्दुलनेकी ` क्रिया होती है वह इस रुचिके कारण ही, होती 


~ 


: है,। शुद्ध सुजञइसियमें इस रुचिके कारण जो करियाओंकी 
` धारा वलती- है वह शद्ध स्वत्ृःक्रियाके समा्नम ही हैं. के 


fp 
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है। धोरे-धीरे' उसमें थोडेबहुत हेरफेर और तोड-जोड़ 
होकर परिस्थितिके अनुकूल वनने लगते हें। प्रारम्भमें तो 
ये क्रियाएँ केवल स्वतःक्रियाएँ ( सेन्सरीमोरर | ही होती हैं 

। जिसमें समझका या सज्ञानताका एक बहुत ुँभ्रला-सा पुट अर्थात्‌ 

. निशंयका एक अनगढ़ रूप दिखाई पड़ता है जो नई-नई 

| | . ` परिस्थितियांके अनुसार अपनेको डालता चलता है । अन्तमं 

i ` चह स्थिति आ जाती है कि इम. अपने अनुभवसे समझ-बूरकरु ड 

{" विभिन्न प्रकारकी परिस्थितियोमें उठ खड़ी दोनेवाली कठिनाइयाँ 4 

ठीक उङ्गसे दूर कर लेते हैं अर्थात्‌ अपनी डुद्धिका प्रयोग करके 

ह. सुला लेते हैं और यही समझकर की हुईं क्रिया ही सज्ञान 
| | क्रिया ( इन्टेलिजैन्ट ऐक्शन ) कहलाती है ।? . , हक 

हु सूलडत्तिके सिद्धान्तपर सबसे अधिक विस्तारसे डौक्टर 

! . ` सैकडुगलने ही विचार किया है। उनका मत है कि 'मनके तीन 

` अङ्ग होते हैं--$. म्रतीतिशील या अनुभव कस्नेवालां 

, `" (कौप्मिटिव ), २. निर्णंयशील ( कोनेटिव ) और ३. क्रिया- Fe 
!  -`:. ब्शील (एफेक्टिच) । सनके ये तीनों अङ्ग हमारी स्नागरु-प्रणालीके .. ¬ 
` #' ` . अलग-ञ्जलग स्थानासे सम्बद्ध हैं अर्थात्‌ प्रतीतिशील् ˆ - 

° ( कौञ्चिरिव ) पक्ष तो स्वेदन (सेन्सेशन) को सतायुकेन्द्रतक र 

|. = ले लानवाल्े (-पेफरैन्ट ) “हमारे स्नायुःभा्गसे, निर्शयशील ` 
(.कोनेटिच ) अङ्ग हमारे प्रतिवाइक या प्रतिक्रिया करनेवाझ . - 


ˆ ( भोटर )* स्नायु-भागसे और क्रियाशील हमारे केन्द्रोप् ` 2 


| 
} .  ( सेच्द्रऋ ) स्नायु-आगसे सम्बद्ध हें। हमारी क्रियाशील. या 
® है, ७ द ( , 


* ० जद ` 
हर ^ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varapasi 


~ न पा 


0S? = “bee 0 a 
» ~ छः हट 7 © 


८२ मानस-शाह् और्‌-समाज ˆ” ˆ ५. 7 


| 


भावनादृत्ति, ,एक या अधिक प्रतीतिशील बृत्तियाँ ( कौप्लिडिव 
डिस्पोज़िशन्स ) तथा निणेय करनेवाली उत्ति ( कोनेटिव 
डिस्पेज़िशन ), इन तीनोंसे हमारी मूलढृत्ति, जन्मसे ही अथात्‌ 
सहज रूपसे.सम्बद्ध है । अतः कोई भी मूलवृस्यात्मक करिया 
( इन्स्टिन्क्टिव ऐक्टिविटी ) तब पूरी होती है जब उसमें 
१. किसी बस्तु या विपयकी प्रतीति होती है. अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे 

ˆ डसकी जानकारी होती है; २. उसकी प्रतीति होनेपर सनम्ें 
भावात्मक विक्षोम या हलचल (इमोशनल . ऐक्साइरसेन्ट ) 
होती है और ३, उसकी मतिक्रियामें एक निश्चित सधे हुए 
उसे 'छुछ कायै करनेकी झाक आती है। अतः ( क ) प्रत्येक 
सूलबृत्तिके साथ पुक विशेष प्रकारका सावावेगात्मक विक्षोभ 
( इमोशनल ऐक्साइटमेंट) होता है, ( ख) प्रत्येक सुख्य 
सूलबृत्ति ( प्रिंसिपल इन्स्टिक्ट ) के चेतन होनेपर उसके साथ 
जो विशिष्ट भावादेग उत्पन्न होता है उसे इम सूल सावावेग 
( प्राइमरी इमोशन.) कह सकते हैं, ('गु ) दमारी सस्वेदन- 
बाइक ( ऐफ़ेरैन्ट ) और प्रतिवाहक ( मोटर ) क्रियाएँ और 
उनसे सम्बध हमारी प्रकृतिके प्रतीतिंशील और निशंयशील . 

ˆ पक्ष तो बहुत-कुछ सुधारे और बदले जा सकते हैँ छिन्ठ 
क्रियाशील केन्द्रीय. पत्त अचल, स्थायी, परम्परागत और ८) 

_ * 7 ट'५परिवर्शित रहता है और इसोलिये “हमारा भावावेगात्मक , 

२ चृ ( इमोशनल साइड ) भी अचल, स्थायी, परम्परागत, और 

. . _ . , .. अप्रिव्तित रहता है। यही कारण है कि भुय ती - 

र तु 


n 


fp 
° c 
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„ ` ` `» सूलंबत्ति ( इन्स्टिन्कट ). . प, 
प्रक्रियाओं और सूलबृत्यात्मक क्रियाओंके साथ जो क्रियाएँ होती 
हैं बे तो अनुभवके साथ-साथ बहुत बदलकर जटिल हो गई' 
किन्तु सब परिस्थितियोंमें जो भावावेय और तत्सम्बद्ध स्नायविक 
क्रियाएँ होती हैं वे सब लोगोंकी एक-सी ही बनी हुई हैं ।? 
डौक्टर मैकडुगलने बताया है कि 'मुख्य सूलबृत्तियाँ सात” 
हैं और इनमेंसे प्रत्येके साथ एक-एक प्रमुख ( प्राइमरी ) 
तक्षा स्पष्ट भावांवेग ( इमोशन ) “भी लगा रहता है :—° s 
१. पलायन ( फ्लाइट ) की सूलबृत्ति और भयका भावावेग, 
२.०विरति ( रिपल्शन ) की सूलबृत्ति और चिद्‌ (डिस्गस्ट) का 
आवावेग, ३. कुतूहल ( क्यूरियौसिंटी ) की मूलबृत्ति और 
आरचयंका भावावेग, ४. कलहप्रिया ( पर्नैसिटी ). की 
'मूलबृत्ति और क्रोधका भावावेग, ' ९. आत्मतुच्छुता ( सैंल्‍्फ़- 
पबेसमेन्ट ) की मूलबृत्ति और दैन्य ( सब्जैक्शन ) का 
आवावेग, ६. आत्म-महत्ता ( सैल्फ़-ऐसशंन या सैल्फ़-डिस्प्ले ) 
'की सूलबृत्ति और उलूलास या फूलकर कप्पा होने  इल्लेसान) „ 


er" 


का भावावेग, तथा ७, जनकत्व ( पेरेन्टल ) अर्थात्‌ माता - ०. ^ 


| 


- या_पितह बननेकी मूलबत्ति और वात्सल्य ( दन्डरनैस ) का ` ˆ 


'भादावेग । इनके 'अतिरिक्त और भी बहुतु-सरी सूलबृत्तियाँ हें ° _ 
जो भावावेगोंकी' उत्पत्तिमें तो बहुत कम सहायक होती हैं' किन्तु ba नः 


„ सामाजिक जीवनके निर्वाह लिये उनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्वेग , : -. 


(इम्पूलसेजञ) भरे रहते हैं । इन मूल ऋत्तियोंके अन्तर्गत प्रजनन. ˆ - 
{( सगरोदेक्शन )/ संघ-भाव ” (.मिगेरियसनैस्‌ः ), संग्रह-भाव 
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( ऐक्विज़िट्विनैस्‌ ), रचनाशीलता ( कंस्टूक्टिवनैस्‌ ) आदि 
तथा घुटनों या खड़े होकर चलनेकी प्रेरणा देमेवाली आदि कुछ 
गो मूलबूत्तेयाँ भी हैं इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य तथा 
निर्विशेष सहज अबृत्तियाँ ( नौन-स्पैसिफ़िक्‌ इज्नेट टैन्डेन्सीज़ ) 
- भी होती हैं जैसे सहभावन ( सिम्पैथी ) अर्थात्‌ किसी दूसरेके 
भावाचेग या भावनाको देखते ही या ध्यान करते ही उसी 
-प्रकारकी भावना या भावावेग अनुभव करना, विभावनशीलता 
(सजेस्टिबिलिरी) अर्थात्‌ दूसरोंके भावा या विचारोंको अनजाने 
ही अपना लेना, अनुचत्तंन ( इमिटेशन ), खेल और अभ्यास 
डालनेकी प्रवृत्ति आदि ।? 
सेकड़ाल मानता है कि “सम्पूणं मानवीय चेटाओंका आधार 
मूलचृत्ति ही है । अत्यन्त बुद्धिमान्‌ व्यक्तिकी चेटामें भी जितना 
बुद्धिका योग होता है चह सब केवल उन उद्देगोंको पूर्ण करनेमें 
सहायक़ या साधन-मान्र होता हे जिन्हें मूलबृत्ति प्रस्तुत करती 
हे। हमारे अभ्यास भी सब सूलब्ृत्तिके ही सेवक होकर 
दाम करते हैं; अर्थात्‌ मूलबृत्तियाँ ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्त 
रूपसे हमारी सब फ्रियाओंका सञ्चालन करती हैं} प्रत्येक 
छोरेसे छोटा विचार भी किसी मूलबृत्तिके साथ बैंघे हुए 
अभ्यःससे या सूलबृत्तिकी निणंयास्मिका ( +कोनेटिव » या 
उद्वेगास्मिका ( इम्पस्सिव ) शक्तिके कारण ही अपने परिणाम- . 
तक पहुँचता- है और इसी . मूलब्ृत्तिके, द्वारा ही  शरीरकी 
अत्येक क्रिया भी प्रेरित और पोषित होती है । यड्रे-्रबल . 
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` (स्टक्चरली यूनिट) हैं और सूलबृत्ति ही इनको अर्थात्‌ अतीति- 


(| 
“ ` ° मूलबृच्ति ( इन्स्टिन्क्ट )- घर 
५ n ¢) 

उद्देगोंसे अरे हुए इन सूलबृत्यात्मक भावोंको निकाल . लिया 
जाय ता हमारा शरीर तत्काल कमानी-रहित घड़ी या अप्लि- 
रहित अ््जनके समान निष्क्रिय हो जाय । 
ऊपर बताया जा चुका है कि डा० मैकडुगलके इस 
सिद्धान्तका बड़ा विरोध हुआ और कहा गया कि-- ^ 
१. सामाजिक मानस-शास्त्रको इश्टिसे मनको प्रतीतिशील 
(कौपमिटिव), निर्णयशील (कोनेटिव) और क्रियाशोल (एफ़ैक्टिव) 
वृत्तियोंमं बॉँट देना ठीक नहीं है क्‍योंकि ये तीनों बृत्तियाँ 
अतठाग-श्रल्लग अङ्क न होकर किसी एक क्रियाके विभिन्‍न पक्त- ड 
सान्न ही तो हैं । भावना (फीलिंग) और निर्णय परस्पर सम्बद्ध 
होते हं क्योंकि जहाँ हुःखकी भावना होगी वहाँ उसे दूर करज्रेकी 
बृत्ति भी साथ लगी रहेगी और जहाँ सुखको भावना होगी वहाँ 
उस सुखको बनाए रखनेकी ब्रत्ति भी साथ लगी रहेगी । 
२. मेकडुगलका यह विचार निराधार है कि मनके तोन 
पक्त ( कौझिरिव या अतीतिशील, कोनेटिव या 'निणंयशील = 
और एफ़ेक्टिव या क्रियाशील ) अलग-अलग बनावएवाले अङ्ग ० ° ८ 


भाव+( कूञ्चिटिव डिस्पोज़िशन ) और निणंयु-युक्त क्रिया-भाव ˆ _ ` ¬ 
( कोचेटिव-एफ़ेक्टिव डिस्पोज़िशन ) को परस्पर जोड्नेवाल्ी 
कड़ी है। स्टाउरने कहा है कि 'मैकहगलका यह" कहना ¬ - ”. 
तभी-ठीक होता, यदि यह सिद्ध" कर दिया जाता कि, _ 


प्रत्येक ८ूलवृत््ात्प्रक क्रिया (इक्क्टिन्क्टिव ऐक्टिविटी) में किसी , . - - 


न लू 
छः ९ a . . A त 
©. 0 4 
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चस्तुका सहज रूपसे ( इन्नेटिवली ) अर्थात्‌ अपने आप-वैसा ही 
निरिचत ज्ञान हो जाता है जैसा अनुभवसे सौखनेपर होता है, 
जैसे, यदि हम यह मान लें कि गिलहरीका बच्चा अखरोट देखते 
ही अपनी सहज बृत्तिसे अर्थात्‌ अपने आप ही समर जाता 
है कि छिलकेके नीचे अखरोटकी गिरी है और यदि इम 
मान लें कि प्रत्येक सूलवृत्त्यात्मक क्रियामें इस प्रकारका सहज 
"या जन्मजात ज्ञान (इन्नेट नौलेज ) रहता ही है तब अवश्य डी 
एक विशेष प्रकारकी म्रतीति-भावना ( कौझिटिच डिस्पोज़िशन ) 
को सूलवृत्तिका अङ्ग मानना ठीक होता । किन्तु हममें जानने 
या संमझनेकी यह शक्ति तो इसलिये आ गई है किं उस विषयके. 
प्रति हमारी विशेष रुचि बन गई है जो मनको सब ओरसे 
हटाकर उस विषयकी ओर जोत देती है। इसके अतिरिक्त 
मैकडुगलने यह भी नहीं सिद्ध किया कि प्रतीति, निर्णय और 
क्रिया सीनों अलग-अलग बनाचटवाले अङ्ग ( स्ट्रक्चरल यूनिट ) 
होते हैं | :इससे तो उलटे यह अम होने लगता है कि मूल- 
बृत्ति मानो इन स्वतन्त्र बनावटवाले अङ्गोंका कुछ उस प्रकारका 
सेल दो जैसे. अवयव ( पुरजे ) जोड़कर कोई यन्त्र बना दिया ` 
जाता है। उसने शारीरको ऐसा माना है मानो हमारा शारीर 
अलग-अलग भावावेगों (इमोशन्स) से युक्त मूलंबत्तियोंका कोई 
गहर हो । वास्तवमें यदि मलबृत्त्यात्मक क्रिया कुछ है भी “तो 
.बह सुदा पूरे शरीरकी ही 'क्रिया है अर्थात्‌ शरीर कत्ता है और 
मृद्वृत्ति उसकी क्रिया है। इसे यों काहएं कि शरीर ऐ औगे- - 


¢ « € 
{i ~ 
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निउम ) अपनेका जैसे व्यक्त करना और व्यवहार करना चाहता 
है उर्सी व्यक्त ०करने या व्यवद्दार करनेका उङ्ग ही मलवृत्ति 
(इन्स्टिन्कट) है। मैकडुगलका यह कहना भी विजझ्ञीन-सम्मतभहीं 
है कि अतीति, निणंय और क्रिया, ये तीनों हमारी स्नावयिक 
प्रणाली ( नवंस सिस्टम ) के विशेष भागोंसे सम्बद्ध हैं ।? , 
३. मैकडुगलका यह मत भी ठीक नहीं है कि “प्रत्येक 


'मूलवृत्तिके साथ एक निश्चित भावावेग भी उसके फ्रियात्मूक) 


रूपमें साथ-साथ नँधा रहता है ।” शेण्डका तो यहाँतक कहना 
है कि (( क ) स्वयं कुछ मूलवृत्तियाँ ही भावावेगका अङ्ग बनकर 
काम करती हैं और किसी भी पृव॑निश्चित अथवा “विशिष्ट 


भावावेगके बिना भी सूलवृत्ति सक्रिय हो सकती - है क्योंकि ° 


सेकडुगलने यह नहीं बताया कि घोंसला बनाने याः किसी 
आखेटका पीछा करने और उसे पकडनेकी क्रियामें कोई एक ही 
ऐसा निश्चित भावावेग काम करता है जो जन्मसे ही उस क्रियाके 
साथ नधा हो। ( ख) एक सुख्य भावावेगके साथः अनेक 
मूलवृत्तियाँ या निर्णयकी बृत्तियाँ ( कोनेटिव डिस्पोज्ञिशन्स ) 
भी हो; सकती हें, जैसे--भयका भावावेग होनेपर अत्यन्त भिन्न" 
ग्रकारकी इतनी क्रियाएँ हो सकती हैं--भाग खड़े होना, छिए 
जाना, स्तक-सा बनकर पड़ रहना, मौन हो जाना, हाथ-पैर न 
हिल्लाना, चिल्ला उउना और बचावके लिये कोइ प्रबल उपाय 
करना । (गा) एक ही सूलवृत्ति विभिन्न भावावेगोंकी क्रियीओंके ० 
लिफे/सहायक हो- सकती है, जैसे-चिडियोंमें उ ड्नेकी' मलबृत्ति 
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केवल भयके सावावेगके कारण ही नहीं वरन्‌ क्रोध तथा घूमनेके 
आनन्द्के लिये भी जाग सकती. है। अतः गतिशीलताकी 
मूलविति ही भय क्रोध, और विरति ( चिढ़ ) तीनोंमें सहायक 

हो सकती है ।? 
. तो मूतरवृत्तिका क्रियात्मक या प्रबृत्ति-पच्ष चास्तवमें स्वतः 
दे भावावेग नहीं है वरन्‌ कुछ ऐसी परिस्थितियोंमें वह भावावेग बन 
जाता है जैसे उद्वेग ( इस्पल्स ) की उत्पत्तिमें विलम्ब या बाधा, 
होनेपर या इतनी तीव्र उत्तेजना होनेपर कि उसके लिये की हुई 
क्रिया पर्याप्त न हो । यह भी स्मरणीय है कि यदि किसी मूल; 
वृत्तिकी निणांयात्मिका प्रवृत्ति तत्काल सन्तुष्ट हो जाय तो भावावेग 
उण्ढे पड़ जाते हैं जैसे सिंहको दहाइते आते सुनकर फाटक बन्द 
करते ही भयका भावावेग नौ-दो-ग्यारह हो जाता है। अतः 
भावावेगका कार्य यही प्रतीत होता है कि चह प्रवृत्ति (इन्टेरेस्ट) 
और उद्वे ( इस्पल्स ) को बल दे, उद्वेगके कारणको ध्यानमें 
बनाए रक़्खे और उसे तृस करनेकी क्रियाको बलवती प्रेरणा 
दे।  शैणडका. सत है कि “मूलवत्ति ( इन्स्टिन्क्ट ) की अपेक्षा 
'भावावेग ( इमोशन ) अधिक ख्पान्तरणशील ( प्लास्टिक ) 
, अर्थात्‌ रूप बदल सुकनेवाले होते हैं। यह भावावेग उस समय 
सक्रिय हो जाता है जब मूलवत्ति सोई पड़ी हो अथवा भूल- 
'. चृत्तिकी क्रिया पूर्ण रूपसे तृ करनेमें असमर्थ सिद्ध हो जाय ।* 
ˆ _ ४: मेकड्गालने माना «है कि 'मलवक्तियाँ ही प्रेरणा-शक्ति 
„ देकर ,मचुष्यकी सारी क्रियाओंकों गतिशील. करती हैँ ।? 
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इसपर आपत्ति करते हुए लौयड मौगनने कहा है कि 
“मलवत्तियोंका "कोई स्वतन्त्र अलग अस्तित्व नहीं है वरन्‌ 
मलवत्ति तो किसी एक उद्देश्यकी पूर्तिमें सहायक होनेवीले 
| विभिन्न प्रकारके ज्यवहारोंकों समधिका नाम है; जैसे आत्म- 
F महत्ताकी मूलवत्ति ( इन्स्टिन्कट फ्‌ सेल्फ ऐसशंन ) 
हे अर्थात्‌ अपनेको बड़ा समरनेकी वृत्ति या आत्म-तुच्छता 
( सेल्फ़ एवेसमेंट ) अर्थात्‌ अपनेको तुच्छ समरनेकी मुलवत्तिके ” 
अन्तर्गत समान लक्षणवाले अनेक तथा विभिन्न प्रकारके ऐसे 
व्यवहार आ जाते हें जिनका मूलवत्तिसे . कोई सम्बन्ध नहीं 
| होता । इसी प्रकार उद्गेगों ( इस्पल्सेज़ ) को भी हम शओेरणा- 
| शक्ति ( फोर्सेज़ ) नहीं कह सकते क्योंकि ग्रे उद्देग तो 
| कुछ मलवत्त्यात्मक प्रक्रियाओं ('इन्स्टिन्क्टिव प्रोसेसेज़ `) के 
| सज्ञान ( कौन्शस ) पत्तसे उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ ये उद्वेग अपने 
अप न उत्पन्न होकर सज्ञान अवस्थामें उत्पन्न होते हैं । अतः 
मूलवृत्तिको मुख्य सुञ्चालक माननेका इतना ही अर्थ समृझा जा 
सकता है कि जीवनकी सब प्रवत्तियों (इन्टेरेस्ट) को इम कुछ गिन्नी- ५, 
चुनी श्रेणियो्मे बाँध सकते हैं जैसे कुतृहल, आत्म-महत्ता आदि।? ` 
किन्तु. चुडवर्थ तो इतना भी नहीं मानता। ; चह कहता है कि” 
”. श,मंजुष्यमें जिस-जिस कामकी समर्था होती ई उसी-उसीके लिये 
डसमें प्रबृत्ति भी होती है आदि ।? इस आधारपर गरम्सबर्यै 
माना है किं 'किसी .परिस्थितिसे जैसा उद्दीपन ( स्व्सुलेस ) * 
मिल्लै/ उसीके अनुसार लंगमुग निश्चित प्रतिक्रिया करनेको 
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मूलर्वात्ति कहते हैं। ये सूलवृत्तियाँ इसी अर्थमें मुख्य (प्राइमरी) 
मानी जाती हैं कि ये परिस्थितिके अनुकूल ही उठती हैं। किन्तु 
यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाय जिसका हमारी सुख्य 
मूलवत्तिसे कोई लगाव ही न हो उस समय बुडवर्थके 
मतानुसार मनुष्यमें स्वतः सब परिस्थितियोंसे युद्ध करने 
शौर नया समाधान हूँद़नेकी ऐसी अतुल और विस्तृत 

' क्षमता ओ जाती है जो मैकडुगलकीं संकुचित धारणासे कहीं 
अधिक विस्तृत और व्यापक होती है ।? 

४. मैकडगलका यह मत भी. अत्यन्त अमान्य है कि 
“मूलवृत्तियाँ स्वतः अस्तित्वशील ( सेलफ़ सब्सिस्टैन्ट ) हैं और 
..नुष्य इन मूलवृत्तियोंका गहर है।' वास्तवमें मनुष्यका स्वभाव 
५रम्परासे बनता आता है जिसका परिचय हमारी मूलवूत्तियों तथा 


भावावेगोंमें मिल भी जाता है किन्तु ये परम्परागत प्रबृत्तियाँ 


अलग-अलग कोठरी बनाकर नहीं रहतीं, चे सव एक दूसरीमें 
घुल-मिलकर और डुद्धि-द्वारा व्यवस्थित होकर काम करती हैं | 
फिर यह भी सिद्ध नहीं हो सका है कि ये मुलवत्तियाँ सदा 
“ एक-सी रहती हैं और कभी बदलती नहीं । हमारी सब 
“मनःस्थितियाँ ( मूड ), आपसमें पूणंतः घुली-मिली हुईं अनेक 
मूलवत्तियोंका समूह लेकर बनती हें। हमारी दत्तमान प्रकृति 
भी प्रारम्भिक मूलवृत्तियासे सञ्चालित न होकर नये-नये ढङ्गसे 
कार्स करती रहती है। इसमे सिद्धू होता हे कि 'मलवृत्तियाँ 
बदलती ' भी हैं । मनष्यकी च॒त्तियाँ इतनी अदिल हें, -कि. 


न | ~ ~ 


/ * fF Fr le 
A 


४ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


r F 
- 


~ 
~~ ~ ~ 


~ 


~ 
Ff 


« 


>) 
[] 
. 
S 
हा] 
-# 
. 
— 
. 
° 
0 
] 
. 
) 
> 
> 
oD 
° 


« . ' `° मूलदृत्ति ( इन्सविन्कर्‌) र्‌ 

उसकी किसी भी वत्तिके सम्बन्धमें यह नहीं कहा जी सकता 

कि चह उ्योंकीभत्यां आदिम रूपमें विद्यमान है। हमारे यहाँ एक 

ओर राजस्थानका क्षत्रिय है जो किसीको मूँ छ॑ टेते देख सी तो 

उसका सिर उतार ले और वहीं पेश्यै लोग हैं जो इतने 
>> शाम्तिप्रिय हैं कि लड़ाई-मगड़ेसे कोसों दूर भागते हैं। 
इसके अतिरिक्त सामाजिक ्ाचार-व्यवहार, रीति-नीति ` 
| „भी तो मनुष्यके व्यवहारको शासित करती है, थता 
हौबहाउसका यह मत ठीक है कि शुद्ध मूलवृत्ति कोई घस्तु ^ 
| *्नहीं है; इसलिये नहीं कि सुप्य विचारशील है और चह 
| सूलवृत्तिके उद्वेगॉंको अपनी और दूसरोंकी सुविधाओंके 

अनुसार ढालता चलता है वरन्‌ इसलिये कि यदि रूलवृत्तियोंने 

| हमारा कुछ व्यवहार स्थिर कर भी दिया हो तो" भी चह 
| उस निश्चित रूपमें बहुत कम होता है जैसा हमारे अनुभव 
| और सामाजिक रीति-नीतिका सम्पर्क प्राप्त करनेसे, पूर्व हममें 
होता रहा होगा । अतः हमें किसी भी व्यक्तिके ,मानसका > 
ˆ अ्रध्ययन उसकी , परिस्थिति और सामाजिक, रीति-नीतिकी ,, `. 
| हष्टिसे भी करना चाहिए ।? ५ ०» 
| इस सब शाख्ार्थसे गिन्सबर्गने यह परिणाम निकाला «है 

”. @क्रे-“१. सानवीय व्यवहारमें ऐसे बहुतसे' लक्षण मिलते हैं जो के 
- ऐतिहासिक और जीव-शास्त्रीय इष्टिसे जीव-ब्यवहार ( ऐपिभल " . « 
! ब्िहेवियरं ) के साथ-साथ चब्ने आए हैं अर्थांत” मैजुष्यकेः 322 
,तज़ी अन्य जानवरोंके बहुतसे व्यवहार प्रारम्भसे ही एकसे द 
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रहे हैं जिनमेंस्रे कुछ आजतक भी विद्यमान हैं और, सदा 
रहेंगे । हमारे यहाँ इसी बात के लिये कहा गर्या है-- 

अहिरनिद्रा-भय-मैथुनं च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणास्‌ । 

धमों हि तेषामधिको विशपो धर्मेण हीना पशुभिः समानाः 

« [ भोजन, नींद, डर और मेथुन ये चार तो पशु और 
मनुष्य दोनोंमें समान हैं किन्तु मनुष्यमें पशुओंकी अपेक्ता 
एकू विशेषता यह होती है कि उसमें धमे ( विवेक ) अधिक ” 
होता है । जिस मचुष्यमें यह ध्म नहीं वह पशुके समान है । ] 

२. मलुष्यके चरित्रका आधार अधिकाॉशतः परम्परागतः 
'होता है अर्थात्‌ हमारी सव प्रवत्तियाँ और रुचियाँ हमारे मन 
'की डन सूलसे भावनाओंसे बनती हैं जो सूलवृत्तिके प्राण 
होती हैं । * 

३. किन्तु (क) इन परम्परागत मवृत्तियांका अलग-अलग 
कोई स्वतःअस्तित्व (सेल्फ सब्सिस्टैन्स) नहीं होता वरन वे ऐसे 
उङ्गसे एक. दूसरीको सुधारती और उभाडृती रहती हैं कि वे 
सचुप्यमें घुली-मिली (फ्यएड), कटी-चुँटी और विद्रूप (टङकेे 
- सथा अनगढ़ ( एबौटेंड ) रूपमें मिल्ती हैं। (ख) यद्यपि, 

इनका परम्परागत आधार तो स्थायी होता है किन्तु जिन रू 
ये सूलवत्तियाँ अपनेकी प्रकट करती हैं वे रूप परिस्थितियों, 7 
ˆ च्यक्तियोके सुभव या उनकी सामाजिक रीति-नीतिके अनुसार * . 
अत्यन्त भिन्न होते जाते हैं। यदि हम. रीति-नीति *आदिकों 
_ सामाजिक परम्परा और सूलवृत्तिके' उद्देककों जीव-शास्ीय| 


| 
# >> हे o . 
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~ 


परम्परौ मान झैँ तो कह सकते हें कि किसी विशेष अ'चरणकी 

अक्रियौको ठीक समझनेके लिये हमें किसी व्यक्ति या ससूहके 
अनुभवोंके साथ इन दोनों परम्पराओंके डीक-ठीक परभशवको' 
मिलाकर परीक्षण करना होगा ।? ० 


मजुष्यका दुहरा व्यक्तित्व : 
ऊपर सूलवृत्तिके सम्बन्धमें जितना शाख्रार्थ गिन्सबर्गने- * 

किया है उससे हम तनिक भी सहमत नहीं हैं क्योंकि मनुष्य 

ऐसा ङुरिल और जटिल जीव है कि उसके मनकी थाह A 


«पाना वड़ा कठिन है। किसी भी मचुष्यका ठीक स्वभाव तव 
जाना जा सकता है जब उसके साथ कुछ दिन रह्मा जाय, 
क्योंकि बहुतसे लोग घरमें वड़े चिइचिडे, क्रोधी, मार-पीट ° 
करनेवाले और घर-भरके लिये क़ाल बने रहते हैं कि बाहर 
निकलते ही ऐसे साधु बन जाते हैं ओर बाहरके प्रत्येक व्यक्तिसेः 
ऐसा मधुर व्यवहार करते हैं कि सब उन्हें देवता समरूते हैं । 
प्रत्येक मनुष्य अपने घरमे जिस प्रकार खाता-पीता? रहता- ¬ 
सहता, हँसता-बोलता, पहनता-ओद्ता है उसकी अपेच्ा वहः ७ 
समाङ्गमें या बाहर॑वालोंके सामने बहुत कुछ बद्लंकर रहता» 
है अतः यह बाहरका व्यवहार तो शुद्ध रूपसे इँडिपवेक, 


वुर्कर किया हुआ और अपने ससार्जमें" प्रचलित आचारके स्ः 
अनुसार होता है क्योंकि मनुप्यकी वृत्ति सदा यह रहती छ कि Se 
मैं नीच,*मोंडा, गन्दा, अशिष्ट और तुच्छ न समझाश्जाऊँ ४ a 
अतुः अन्य खोगोंके सम्पकमें मनुष्य जितना कुछ ब्यर्हार करता 
AS है e e ४ बढ ~: . 
>, दे [] 
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'है बह अपनी इसी चृत्तिके पोपणके लिये करता है। इसके पोछे 
-उसकी आत्म-महत्ताकी भावना निरन्तर काम क्ञती रहती है। 
.सामपजिक़ उत्सपोमें ख्ियोंका बन-उनकर जाना कुछ तो अपनी 
-मर्यादाके निर्वाहके “लिये किन्तु अधिकांश आत्स-प्रदर्शन, 
अहं-भावकी तृप्ति, दूसरोंपर अपने वैभवका आतङ्क जमाने और 
दूसरोको आकृष्ट करनेके लिये ही होता है। यह सब भी 
सामाजिक दृष्टिसे ही होता है। अतः मनुष्यका व्यवहार , 
- सूलबृत्तिके सहारे न होकर प्रत्येक परिस्थितिके अनुसार जान- 
-बुककर किया हुआ होता है | 
पूवं जन्मका संस्कार 
जहाँतुक मनुष्यके व्यक्तिगत स्वभावकी बात है उसमें भी 

'सूलवृत्ति जैसी कोई वस्तु नहीं है क्योंकि एक ही कुल-परम्परामे 
पले हुए और एक-सी ही परिस्थिति, वातावरण और समाजमें 
रहते हुए भी एक व्यक्ति साधु, दयालु और उदार होता है 

दूसरा दुष्ट, ऋर और कृपण.होता है। इस स्वभाव-विभेदका 
_ कारण पूवंजन्मका संस्कार है। सूलवृत्तिके सिद्धान्तके " 

. “विरुद्ध संवसे प्रबल कारण तो यह है कि यदि मूलवृत्तिल्ोंका 
'बरेई अस्तित्व हाता तो एक परिस्थितिमें एक प्रकारके जीवका 
सदा एक-सा व्यवहार हुआ करता। किन्तु जानवरोंमें-मी , 
-देख्ः जात है कि एक वैल सीधा और सङ्केतपर काम, 
न्करनेवाल्य होता है, दूसरा, मरखना, तोड़फोड़. करनेवीला 
है 'और दुदंमः होता है। रही भोजन, नींद, भयः और मेध 


n 


~ 
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Fn 
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बात, इनमेंसे भजन और नींद तो शरीरमें किसी कंमीकी 
सूचनाका वित्तोभ (हलचल) या वेग-मात्र है जैसे शौचका 
दबाव शरीरसे कुछ निकाल बाहर करनेका वेग होता है । 
भय भी अपनी सुरक्षामें बाधक परिस्थितियांसे सावधान 
रहनेकी बृत्ति है जो पूर्णतः समाजसे सीखी हुई होती है 
शौर जिसे घरके बड़े लोग यह कहकर सिखा देते हैं कि 


प्रह मत करो, वह मत करो, आदि। मलाया और चीनम्रं 


छोटे-छोटे बच्चे साँपको पकड़कर उसे कार-कूरकर जलपान कर 
जाते हें यद्यपि उनके यहाँ भी साँपसे काट लिए जानेपर मरना 
निश्चय है। इसी प्रकार आगसे जलने और शश्नुके आक्रमणसे 
भय होना स्वाभाविक है किन्तु राजस्थानकी देवियाँ हँसती- 
हसती आगमे कूद पड़ती थीं और क्षत्रिय बालक 'युद्धके 
लिये ललचता रहता था क्योंकि संस्कारतः चह खाटपर मरना 
आत्मसम्मान तथा जातीय परम्पराके विरुद्ध समझता था। 
मैथुन भी एक शारीरिक विच्ञोभकी तृसि-मान्न्‌ है परे वह 
भूख और नींदके समान प्रतिदिन विचुब्ध नहीं करता । यह*तो 
मानस्कि वासना है जो कभी-कभी, विशेषतः परलिंगीको निर्बाध 
खूपसे पाकर उभरता है। अतः इन शारीरिक और मानसिक" 


वेगोको मूलर्जत्त मानना अत्यन्त अम है। 
« स्थायी भाव हल 
इंमारे' यहाँ दाशनिकॉने तो नहीं किन्तु साहित्य-शास्ियोंने 


रसके सिद्धाम्तकी चर्चा ' करते हुए मानसशाख्रीयै इटटिसे 


° ७ ° £) = त 
° 
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ध्द मानसू-शा्न और.सभाज ,” ” , 
स्थायी भावका सिद्धान्त मानते हुए कहा है” कि “प्रात्माकी 
मायाबृत स्फूर्तिके रूपमें आठ ( या नौ ) स्थाझीभाच धासना- 
रूपसे-ह॒दयमें' दबे रहते हैं और जैसा आलन्बन (व्यक्ति) और 
उद्दीपन ( परिस्थिति) पाते हैं. तदलुसार ये भाव अपने 
अनुभाव और संचारी भावके सहारे रति, हास, शोक, भय, 
क्रोध, उत्साइ, घणा, कुतृहल ( और शान्ति ) के रूपें प्रकट 

* करके अपना आवेग भी स्पष्ट कर देते हैं ।” मैकडुगलने जो 
सूलबृत्तियाँ गिनाई हैं उनसे ये भिन्न भी हैं और अधिक 
बुद्धिसंगत भी हैं। सामाजिक मनोविज्ञानको इसि इनका 
ही अधिक महत्त्व भी है किन्तु मानस-शाख्रियांने अभी इसपर 
विशेष लिचार नहीं किया है। इन आठ (या नौ) स्थायीभावोंका 
सिद्धान्तं मान लेनेपर मनुप्यकी संपूर्ण चेप्टाओंके कारण भी 
स्पष्ट हो सकते हें और यह भी सिद्ध हो सकता है कि. 
मचुष्यका संपूर्ण ब्यवहार शुद्धः पर-सापेच्य अर्थात्‌ सामाजिक 
ही है और सूलबत्ति नामकी कोई वस्तु ही नहीं है। 
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वारणा / 0 
मूलबृत्तिका विवेचन कर चुकनेके पश्चात्‌ धारणा (एटि- 
उथूड) का भी परिचय दे देना आवश्यक है क्योंकि कुछ मानस- 
शाख्जियोंने 'धारणाओंके' वैज्ञानिक अध्ययनको ही. सामजिक 


9 


. सानस-शाख बताया है ।? धारणा (एटिव्यूड) केवल सौनसिक 


स्थिति-मात्र नहीं है, वह उससे कुछ और भी अधिक है ।' वह 
वास्तवमें किसी कामके प्रति मनका झुकाव'है। किसी व्यक्तिकी 
धारणा प्रायः यह निश्चय किया करती है कि मैं असुक स्थितिमें 


किस '्रकारका .च्यवुहार करूँ अर्थात्‌- जिस ` व्यक्तिकी, जैसी 


“धारणाएँ होती हैं वह उन्हींके अनुसार जीवनमें व्यवहोर «. 


. करता है। मानसशाञ्रियांने धारणाओंको साधारणतः दो 


वमिं विभक्त किया गया . है--अजुकूल { फ्ेवरेबिल या ” 


पौज़िटिव ) और: प्रतिकूल या अनचुकूल (अनफ़ेवरेबिल या न्‍ 


, बिगेटिव ) । ` कुछ : लोगोंने अन्य , प्रकारोसे भी घारणाओंका 


वर्गीकरण किया है जैसे विशिष्ट ( स्पेसिफिक ) और सांमान्य्र ° 
(जनरुत्), अस्थीयी' (टेम्पोरेरी)और स्थायी (पं्मानेण्ट), प्रत्यक् 
. . ७. ° . 
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( पब्लिक ) और युस (प्राइवेट), सवंसामान्य (कौमन) और 
ब्यक्तिगत (इंडिविज़अल ) | Ur 
शौन डब्ल्य० औलपोटंने धारणाको 'मानसिक और 
शारीरिक क्रियाके' लिये स्नायु-मानसिक तत्परताकी स्थिति? 
-( न्यूरो-साइकिक स्टेट औफ रेडिनेस पौर सैंटल ऐँड फिजिकल 
| एुक्टिविटी ) बताते हुए कहा है कि “ये धारणाएँ कई प्रकारसे 
बनती हैं। कभी तो ये एक ही प्रकारके अनेक अनुभवाके 
कारण बन जाती हैं, कभी किसी आवेगपूर्ण घटना या शोकके 
आधातसे सहसा बन जाती हैं और कभी-कभी ज्योंकी त्यों 
मातपिता, अध्यापक, साथी आदिके संसर्गके कारण बन 
जाती हें।? 
` बेल विश्वविद्यालयके भूतपूवे अध्यापक, जेरोमी डैविसने 
रूसके वर्गवादी नेताओंका अध्ययन करके यह परिणाम 
निकाला कि उनमें क्रान्तिकारी प्रवृतिकी उत्पत्ति कमसे कम 
पच्चीस प्रभावांके कारण हुई जिनमें अध्यापक, सहपाठी, सह- 
रन्मी, पुस्तक और परिवारका सबसे अधिक हाथ रहा । साथ ही- 
जारके अत्याचारों तथा अन्य आकस्मिक विपत्तियोंके कारण. भी , 
धारणा बननेमें वैसी ही सहायता मिली जैसे भारत-विभाजनके 
समय होनेवाले आकस्मिक उत्पातोंके कारण ।- इससे यह भी 
ज्ञात हुशा कि वर्गवादी ( कम्यूनिस्ट ) नेताओंमेंसे तीन चोथाई 
लोंगंने इक्कीस वर्षकी अव्स्थासे ही अपनी विप्लचात्मक क्रियाएं 
आरम्भे कर दी थीं । © 


| . 
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पोंगा रहा, “नागनागरयीमंध्ये वर॑ नागो न नागरः? ( सपर 


” जात्थिंके प्रति जो धारणा बना ली है वही उस जातिके.सब > 


n 2 9 र धारणा 2 & & 


बूना जास्कर नामक समाजशास्त्रीने वच्चोंकी जातिंगत- 
धारणाका कारण हूँदनेका प्रयत्न करते हुए यह अनुभव किया 
कि “बच्चोंने अपने माता-पिता तथा अन्य लोगासे अनजातै 
ही बहुतसी मान्यताएँ ( प्रिजूडिसेजु) अहण कर ली हैं। 
चिढ़ानेके नाम आदि वातोंको बच्चे अत्यन्त शीघ्रतासे अहण „ 
कर लेते हैं और यदि उनके सामाजिक संडलमें किसी बातको 
बुस माना जाता हो, किसीको छोरा समझा जाता ड या० 2 
दूसरोंको तंग करनेकी प्रवृत्ति हो तो उसे भी सीख लेते हैं ।' द 
हमारे यहाँ नाइँ, सुनार तथा अन्य कई जातियोंके सम्बन्धमें : 


LY] 


' विभिन्न प्रकारको धारणाएँ वन गई हैं जिन्हें बालक अपनी ' , ८ 


जातिसे ही महण कर लेता है और तदनुसार उसकी धारणा 

चन जाती है जैसे "नराणां नापितो भूत्ते? ( मजुब्योंमें नाई धूतं 

होता है ); 'क्वचित्काणः भवेत्सा्ः' ( कोई-कोई काना ही 

भला होता है ), सबसे चतुर सुनार, ताइकौ गुरु बानिया, ~ 

ज़ाहि ठगे भुईँहार लौसा-लूसी लाइके, बाम्दनकाँ बेटा सदा 2 


नागरे अर्थात्‌ गुजराती ब्राह्मणमें सपं अधिक अच्छा-है), आदि। „ 
इसी. प्रकार स्केच अपनी कृपणताके लिये आरे यहूदी अपनी * क 
लोभ-धारणाके कारण .बदनाम है। अतः सब जातियोंने दूसरी - > 


सदस्योंकी धारण्स यज्ञ जाती है। RN 
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१०० मानस-शास्र ओर समाजत - 
मनोदृत्तियोकी माप 


बहुतसे मानसशास्त्री मानते हैं कि हमारा मते ( ओपी- 
निश्नन ) भी हमारी धारणाकी अभिव्यक्ति ही है। इन मतोंसे 
हमारी वास्तविक घारणाएँ भले ही ठीक-ठीक न प्रकट हो पाचें 
» किन्तु धारणाओंका सीधा अध्ययन भी किया जा सकता है। 
इन धारणाओं और सतोंकी ठीक माप करनेके लिये साधारणतः 
तीन उपायोंका अवलम्ब लिया जाता है-१. मतगणना, 
जिसका प्रयोग समूचे अमरीकी राष्ट्रमें जौज गैलप दिने 
अभी हालमें किया था जिसमें उन्होंने वत्तंमान सस्याझोंके 
सम्थन्धमें लोगोंका मत संग्रह करके उनका अध्ययन किया था। 
२. ग्ररनावली ( क्वैश्चनेअर ), जिसमें जातिगत धारणा, 
रूढिगत धारणा तथा शान्तिस्थापन आदि अनेक विषयोंपर 
एक प्ररनावली घुमाकर उनके उत्तरांसे धारणाओं और मतोंका. 
अध्यगन किया जाता है। ३. शिकागो विश्वविद्यालयके. 
लुई एल० थस्टनने इस विधानको और अधिक उन्नत 
करके ऐसे चेज्ञानिक ढंगसे परीच्षाएँ चलाई जिनमें प्रश्‍य 
कम किन्तु अधिक व्यापक और इस प्रकार - सन्तुलित 
रहे कि उनमें अतिशय रुचि ( स्ट्रॉंग लाइक्स ) और अतिशय 
अरुचि ( स्ट्रौँग डिस्लाइक्स ) दोनों विद्यमान थे | इन तीनों . 
उपायोंक्रे आधारपर जो सेकडों परीक्षाएँ ली गईं उनसे धारणाके 
संस्वन्धमें बड़ी-बड़ी विचित्र और कुतूहलजनक बातें ज्ञात हुई'। 
एमरी एस० बोगाडंसने “सामाजिक मेद-परीहण'. (सोशल . 


n 
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है। 


202, 8 १-१९५ धारणा, >: , १०१ ` 


डिस्टेन्स टेस्ट ) के सम्वन्धमें यह भी परीक्षण किया कि 
अन्य जातियों और राप्ट्रोंके प्रति हमारी क्या धारणा या 
भावना है। अमरीकाके कुछ सज्जनोंसे यह पूची गया कि 
आमोंनो, कनाडी, चीनी, अँगरेज़, जमन, इतालवी, यहूदी, 
हब्शी, स्पेनी, तुके, हिन्दू और जापानी आदि अनेक जातियोंके , 
| सदस्योंकी आप निम्नलिखित कोटियोमेंसे किनमें स्वीकार 
| करेंगे * 8 f 
१. उनके साथ विवाह सम्बन्ध करके अत्यन्त निकट 


| 
सम्न्नन्ध स्थापित करना । 

२. अपने क्लबमें व्यक्तिगत मिन्नके रूपमें। : „ . हे 
३. अपनी. गली या मुहल्लेमें पड़ोसीके.रूपमें | ०. . र 
४. अपने देशम तथा अपने. व्यवसायमें , वेतनओगी 

| कमचारीके रूपमे । 

| ₹. अपने देशके नागरिकके रूपमें । Ne 

- “ ६. अपने देशमें केवल पर्यंटकके रूपमें। | “४7 

_ इनके उत्तर अत्यन्त अप्रत्याशित और कुतूहलजनक थे। ˆ. 


ˆ अधिकांश लोगोंने कनाडी, अँगरेज़ और अन्य योरपवोलोंको श्रेष्ठ ० 
o मानकर उन्हें अपनानेकी रुचि प्रकट की और हिन्दू, जापानी, `. 
` इदशी और तुकोंका अत्यन्त बहिष्कार किया। इससे यर * 
परिणाम निकाला गया कि “उन लोगोंने केवल उन्हींके -प्रैति > 

7 पतक्तपाठ दिखायी और उन्हींसे अपना सामाजिक सैम्बन्ध 


° ७. अपने देशसे पूणंतः बाहर । र 


- क EE] . . 
हि ० 
दि टर n. 
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अत्यन्त अधिक जोड़ना चाहा जिन्हें वे अपनेसे अत्यधिक सम्बन्ध 
समते थे ।? ड 
` “पक यह भी विचित्र बात थी कि इनकी जो धारणा 
विभिन्न जातियोंके प्रति थी वही उन जातियोंके प्रत्येक 
व्यक्तिके ग्रति भी लगभग चैसी ही थी जैसी इम ऊपर 
. भारतकी जातिगत घारणाशंके सम्बन्धमें बता चुके हैं। 
बोगाडंसको यह जानकर आश्चयं हुआ कि अमरीकी लोग 
तुकोंसे बहुत भड्कते हैं यद्यपि जिन लोगोंका परीक्षण हुआ था 
उनमेंसे एक भी व्यक्ति तुकंको जानतातक नहीं था, देखनेकी 
बात 'तो दूर रही । इससे यह भी प्रमाणित होता है कि हम 
दूसरोंसे सुत्तकर भी ज्योंकी त्यां धारणाएँ अहण कर लेते हैं ! 
अथम महायुद्धके पश्चात्‌ जो विभिन्न जातियोंके भ्रत्याचारोंकी 
कथाएँ फैली उनसे भी इस ग्रकारकी अनेक घारणाएँ वन 
गई' । पिछले मद्दायुद्धमें अँगरेज़ों और अमरीकियोने मिलकर 
जो दिरोशिमाको ध्वंस किया उससे अँगरेज़ों और अमरीकियोंके 
ति लोगोंकी बड़ी बुरी धारणा हो गईं । ” 
शि्ता-मानसशाख्री मैनली एच० हापरने एक ऐसा 
` परीक्षण चलाया था जिससे हमारी उदार-बृत्ति (ल्िबरलिङम) 

ओर रूढ-बृत्ति ('कज़रवेटिज़्म ) के परिमाणका' परीक्षण किया .” 

- . 7 जा सके, उसने अमरीका-भरमें इसका परीक्षण कराकर यह 

~ परिंण्म निकाला कि “दक्षिणी अमरीकाके लोग श्रधिरक | 
_ _ _ वादी हैं तथा पश्चिमी भागके ज्ञोग अधिक उदार । इापरके 


n 


~ 


ft हि ‘r न Rt 
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इन परीक्षणोंका प्रयोग करनेवालोंने विवरण दिया है कि 
अन्य लोगोंकी “अपेक्षा व्यवसायी लोग अधिक उंदार हैं और 
कौलेजके विद्यार्थी भी ज्यों-ज्यों कौलेजकी कधाओंमें , उर 
चढ़ते चलते हैं त्यों-त्यों उदार होते जाते . हैं, विशेषतः 
सामाजिक-विज्ञान पढ्नेवाले छात्र | इन परीक्षणोंसे यह भी 
देखा गया कि अध्यापक लोग जैसे रूढिवादी या सुधारक होते 
हैं वे अपनी-अपनी घारणाके अनुसार विद्यार्थियाकीघारणा ? 
बनाते रहते हैं । 
» सन्‌ १३३० के लगभग डेनियल कात्स और फ्रौयड 
ओलपोर्टने साहराक्यूज़ विश्वविद्यालयके चार सहस्रसे अधिक . 
विद्यार्थियोंकी अनेक धारणाओंका परीक्षण करके द्रेखा कि. ० 
ध्मेके प्रति उनकी घारणाएँ अधिक स्पष्ट दैं। यह भी देख गया 
कि पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक धर्मभीरु तथा धम्मनिष्ठ हैं 
और उच्च वराके लोगोंकी अपेक्षा निम्न वर्गके लोग रूपाकार- 
युक्त ईश्वर ( पर्सनल गौड) और उसकी प्राथनामें अधिक ° 
विश्वास करते हैं। यह भी देखा गया कि कौलेजमें प्रविष्ट होते 
समय «जिस छात्रका जो घार्सिक विश्वास होता है वह॑ अन्त- , 
तक बना रहता हैऔर नास्तिकोंकी अपेक्षा अत्यन्त कट्टर धार्मिक, 
विद्यार्थी अपनी धार्मिक धारणाएँ अधिक बदल देते हैं । 
` धारणाओका गठवन्धन ब 
` कुछ भानस-शास्त्रियोंने यह स्री प्रश्‍न उठाया है «कि क्या « 
व्यूक्तिके स्वभौव '( पसंनैलिदी ट्रेट्स ) के साथ भी इच विशेष 
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१०४ मानस्‌-शारत्र' और समाज « ' 


धारणाएँ बैधी रहती हैं । कात्स और औलपीर ने दो प्रकारके 


विद्यार्थियोंकी. परस्पर तुलना की--( १ ) जिन्हें अपने 

धार्मिक विश्वासके नष्ट हो जानेपर बड़ी चिन्ता थी और (२) 
जिन्होंने यह. बतलाया कि कौलेजमें उन्हें सन्तोपजनक जीवन- 
दशन प्रात हां गया। इनमेंसे प्रथम वगके छात्रोंमेंसे लगभग 


दुगने ` व्यक्तियोंने बताया कि 'हमें ब्यक्तिगत समस्याओंपर 
“पथनिर्देशकी आवश्यकता है,” क्योंकि जहाँ धार्मिक विश्वासके 


सम्बन्धमें चिन्ता उठ खड़ी होती है वहाँ अन्य प्रकारकी भी 
मानसिक विपमताएँ उठ खड़ी होती हैं। कौलोराडो विश्व; 
विद्यालुयके टौमस एच० हौवेल्सने पचास अत्यन्त सुधारवादी तथा 
पचास अत्यन्त रूढिवादी छात्रोंके धार्मिक विश्वासोंकी तुलना की। 
इस हुंलनासे . उन्होंने परिणाम निकाला कि “रूढिवादियोंकी 
अपेक्षा सुधारवादी छात्र अधिक कष्ट-सहिष्णु, अत्यन्त कम 
विभावनशील (सजेस्टिबिल) अर्थात्‌ दूसरोंसे बहुत कम प्रभावित 
होनेवाले तथा अत्यन्त लगनसे काम करनेवाले होते हैं। 


,... इस्‌, सम्बन्धके अनेक अध्ययनोंसे ज्ञात हुआ कि उदारता अर्थात्‌ 


~ 


सुधारकी भावनाका सम्बन्ध ज्ञानके परिमाणसे असिक हे 
अथात्‌ जिसे जितने ही अधिक विषयोंका जितना अधिक 


. ज्ञान होगा वह उतना ही अधिक उदार या सुधास्वादी होंगा* 


परिटर ओड्गाडंने कौलेजके तीन सहस्र छात्रोंका परीक्षण करके. 


देखा“ कि रूढिवादियोंकी अपेत्ता सुधारवादी छात्र अपने 
विषयको” अधिक भली-भाँ ति .जानते हैं । शुडविन :,बी० 
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चाटूसन, परसिवल एम्‌० सिमन्ड्स दिने विभिन्न सामाजिक 
और आर्थिक - प्रश्नत्तियोंका अध्ययन करके भी यही परिणाम 
निकाला है। प्रायः धारणा और ज्ञानमें परस्पर कम असस्वेन्ध 
होता है किन्तु जहाँ धारणा और ज्ञानमें धिक अन्तर होता है 
चहाँ यही देखा जाता है कि अधिक ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग 
मायः सुधारवादी या उदार होते हैं। द्वापरने परीक्षण करके 
देखा कि जो लोग कुछ कम उदार होते हैं उनकी अपेक्षा अति 
उदार लोगोंकी धारणाएँ अधिक दृढ़ होती हैं । उसका कारण 
अम्भवतः यही है कि अति उदार लोगोंको अपने विषयका अधिक 
पूणं ज्ञान होता है। हैडली केन्द्रिलने यह परिणाम निकाला कि 
“ल्ोगोंकी जो प्रबल धारणाएँ होती हैं उन्हींके अनुखार उनके 
विश्वास बनते हैं और उन्हींके अनुसार ही वे भावी घदनाओंके 
परिणाम भी देखते हें।' सन्‌ १३३३ में उसने विभिन्न 
अकृतिके व्यक्तियोंके एक समूहसे पूछा. कि “असुक-अमुक 
घटनाका क्या परिणाम होगा ? जैसे १३४३ और ¶३१०के 
बीच संयुक्त राज्य अमरीकामें मन्दी होगी या नहीं ? स्पेनी 
युद्धमें कौन जीतेगा ? आदि ।? उन लोगोंकी एक छोटी-सो 
धारणा-परीच्षा लेकर कैन्त्रिलने यह परिणाम निकाला कि “इस 


परीक्षामें सस्मिलित होनेवाले व्यापारी, वकील और वगंचादी ` - 


आदि सभीने अपनी-अपनी प्रधान धारणाके अनुसार भविष्य 


चाणी की अथात यदि उन्हें फ्रैन्कों अच्छा लगताष्यौ तो « 


उन्हकेने - स्पेनकी विजय घोषित की ।? किन्तु उसी*मणडलके 
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१०६ मानसझशासत्रऔर समाज ˆ” - 
समाज-विज्ञान पढ्नेवाले लोगोंने पूर्णतः स्वतन्त्र ' रूपसे 
भविष्यवाणी की। इन परीक्षणोंसे सिद्ध हो गया कि “हमारे 
सामाजिक विचोरोंका आधार हमारी धारणाएँ हैं जो समाजके 
सम्पकंसे ही बनती हैं: । 

धारणाओंमे परिवत्तन 


अनेक मानस-शास्त्रियोंने कई कुतूहलजनक अध्ययन करके: 


यह प्रदर्शित किया है कि घारणाएँ कैसे बदलती हैं।. 


डोनाल्ड यङ्गने जातीय समस्याओंके अंध्ययनका विषय लेनेसे 
पूरं और अध्ययन कर चुकनेके पश्चात्‌ पाँच सौ छात्रोंकी, 
जातीय शौर राष्ट्रीय धारणाका परीक्षण करके परिणाम निकाला 
कि 'विशिनन, जातियाँकी जन्मजात योऱ्यताके सम्बन्धमें जो 
उनकी ्ारणाएं थीं उनमें बहुत कम या तनिक भी परिवत्तंन' 
नहीं हुआ।? किन्तु आर्थर कोनंहाउसने देखा कि “अ्रथंशास्त्रमे 
भू-माप ( सर्वे ) पढ्नेवाले छात्र एक वर्षके पाव्यक्रमके अनन्तर 
अधिक"उदार हो गए ।? परड्यु विश्वविद्यालयके हरमान एच्‌० 


_ रीमसं तथा उसके सहयोगीने भी यही परिणाम निकाला कि 


कुछ महीने समाज-विज्ञान पढ़ लेनेके अनन्तर छात्रोंकी स्द्ारता 


छुछ अवश्य बढ़े जाती है ।? 


सामान्यतः करशाओंके व्याख्यानों और शास्त्रार्थोकी अपेत्ता 
वास्तविक . जीवनके अनुभवोंसे धारणाएंँ अधिक बदलती 
हैं। “प्रारम्भिक बेकारीके चपा में मिल्टन हौलने काममें लगे 
इए और बेकार इज्ीनियरोंकी धारणाओंको तुलना की। "जो 
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| ग अधिक समयसे वेकार थे उनमें धार्मिक विश्वास कम हो 
चला था और अमरीकाके रूढिगत आदर्शाके प्रति कुछ विशेष 
| चिद हो गई थी। वे समझते थे कि परिश्रमका कोई महत्त्व 
| नहीं है । उनके राजनीतिक विचार बहुत कम रूढ रह गए. 
त थे फिर भी वे समाजवादी या वर्गवादी नहीं हो पाए थे। 
| इन वेकारोंमेंसे लगभग एक चौथाई समरते थे कि देशके 
| ० लिये क्रान्ति आवश्यक है किन्तु दूसरी ओर उतरने ही लोग 
। यह भी विश्वास करते थे कि अधिनायकतन्त्र ही अच्छा होया । 
, लुई एलू० थस्टेन और उसके सहयोगियोंने हाईं स्कूलके कई 


सौ छात्रॉंका परीक्षण करके देखा कि चल-चिन्न देखनेसे कुछ , _ 


| 

| दिन पूर्व तथा चित्र देखनेके तत्काल पश्चात्‌ उनकी घारणाएँ ° 
चल-चित्र ( सिनेमा ) से अधिक बदली हैं ।, तद्नन्सर कई 

| मास पश्चात्‌ एक आधृत्ति परीक्षा ( फ़ौज्ञो-अप टेस्ट ) लेकर 

| थस्ट॑नने परिणाम निकाला कि कुछ चित्र निश्चित रूपसे ` 
= धारणाएँ” बदल देते हैं! 'दि सन्‌ औफ़ दि गौड्स”, (देवझुत्र) 


° नामक चित्र देखनेके पश्चात्‌ चीनियोंके प्रति ज्रोगोंकी ध्सरणा 
कुछ अच्छी हो गई और “फोर सन्स? ( चार पुत्र ) नामक | 


| 

| Fe चित्र देखनेके पश्चात्‌ बालकोंकी धारणा जमैनीके प्रति झु 

| 0 अच्छी हो' गईं। 'ओऔल क्वाएट आने दि वैस्टने न्ट? 
| ( पश्चिमी सीमापर पूर्ण शान्ति ) चिन्न देखनेपर छोश्रोंके 

| भनमें शान्तिवादी धारणा अधिक प्रबल हो गह! इसी- 
“= स्ट्रीट औफ़ चान्स? ( भाग्य-चीथिका ) चित्र देख लेनेपर 


° @ १० °, ) Se 
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छात्रोंके मनमें जुआ खेल नेके प्रतिं बड़ी घणा हो गई और दि 
बर्थ औफ़ ए नेशन” ( राष्ट्रकी उत्पत्ति ) नामक चित्र देखनेसे 
हब्शियोंके प्रति उनकी घणा बढ़ गई । इतना ही नहीं, ये सब 
प्रभाव कई महीनेतक? यहाँतक कि कुछ लोगांमें तो लगभग 
दो-दो धर्षतक, बने रहे। यदि ये परीक्षण निरन्तर चलते रहते तो 
सम्भवतः और भी अधिक देरतक रहनेवाले प्रभाव भी जाने 
झा सकते १ न 

« कोलम्बिया विश्वविद्यालयके अध्यापक-विद्यालयके ट्रोडवेल 
'स्मिथने सिद्ध किया है कि प्रत्यक्ष अनुभव होनेपर भी जातीय „ 

- धारणाएँ.बदल जाती हैं । न्यूयाकंके हव्शी प्रदेशके हार्लेम 

° नगरमें लगअग,पचास ग्रेजुएर छात्नोंने दो शनिवारोंकों जाकर 

चहाँ के शत्यन्त प्रमुख हब्शी सम्पादकों, डाक्टरों, सामाजिक 

कार्यकर्ताओं और कलाकारोंसे वातचीत की, नीग्रो विद्यालयके 

प्राचीन छात्नोंके साथ चाय पीईं तथा उनके अस्पताल, गिरजाघर 

ˆ और सहकारी संस्थाओंका निरीक्षण किया । इस यात्रासे पहले 
और चे उन ग्रेजुएटॉकी चार घारणा-परीचाएँ ली गईंथीं " 
जिनसे यह परिणाम निकला कि वहाँसे लौट आनेके परुचात्‌ 
उन अमरीकी छान्नोंके हृदयमें हब्शियोंके प्रति अधिक 
सहानुभूतिका भाव "उत्पन्न हो गया था और उनकी यह" 

` धारणा एक ,वर्षतक अवश्य बनी भी रही । मु 
¬ जिनःविद्वानोने चल्र-चित्रोंके प्रभावोंके स्थायित्वके सस्बन्धमे' 
अयोग किए हैं उन्होंने दो बातोंपर विचार नहीँ किया, 


n 
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धारणाएँ निरन्तर बदलती रहती हैं? दूसरी बात यह है कि. 
थस्टेन और उसके सहयोगियोंने जिसको” चित्र» देखनेके. 
पश्चातकी धारणा कहा है चह केवल 'अस्थायी रुचिमान्न है । 
इसे यों कह सकते हैं कि जैसे कोई भयानक स्वप्न देख 
जेनेपर उसका एक स्म्रति-संस्कार मनपर बन जाता है वैसे ही 
चल-चिन्रका भी एक स्स्रति-संस्कार बन जाता है जो उसी .. 
प्रकारका होता है जैसा उपन्यास पढ़ लेनेके पश्चात्‌ 2 
उपन्यासके चरित्रों और कथाओंसे विभावित होनेपर अज्ुभवः 

हुआ करता है । अतः जैसे वह संस्कार दूसरा उपन्यास प्रारम्भ' _ 
करते ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार चल-चित्रका प्रभाव भी > 
दूसरा चल-चिन्न देखते ही समाप्त हो जाता है। “इस अकारकीः 

न जाने कितनी अस्थायी धारणाएँ नित्य हमारे मनपर पड़ती 

रहती हैं और आदृत्ति न. होनेसे वे विस्ट्रतिके गर्भ लीन होकर 

नष्ट होती रहती हैं, स्थायी संस्कार या धारणा बनकर निरन्तर 


| 5 
2s a व की * धारणा, १०६ 
9 
तो यह कि जो लोग निरन्तर चल-चिन्न देखते हैं, क्या उनकी 
| 
| 
| 
| 
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स्फूर्ज ( ड्राइव ) 


सानव-व्यवहार किसी मूलबृत्तिसे तो नहीं किन्तु स्पष्टतः 


“किसी न किसी उत्प्रेरणासे तो उत्पन्न होता ही है। जीव-मानस- 


शास्त्रियों ( ऐनिमल साइकोलौजिस्ट्स ) ने इस उत्प्रेरणाके लिये 
बुडवर्थका 'डाइव? (स्फूर्ज या विस्फूर्सि) शब्द स्वीकार कर लिया 
है। - रुहूजे वह शक्ति या झोंक,है जो किसी व्यवहारको धक्का 
देकर परिचालित करे । आगे चलकर स्फूजे (ड्राइव) या झोंकका 
अर्थ चह शक्ति या क्रिया माना गया जो भूख, प्यास, 


-सैथुन, दकावट, शौच आदि शारीरिक कमियां, वेगां तथा 


आवश्यकताओंके कारण उत्पन्न होती है । इनमंसे भखके स्फूजे 


'चेग या फोंकपर जीव-चिज्ञानवालोंने बहुत पहर्ले ही अध्ययन, कर 


ल्या था । हास्थाडंके वाल्टर बी० कैनन और शिकागोंके 
युन्टन जे० कालंसननें-खोज करके बताया है कि 'पेटके भीतर 
जो पुफ नियमित तालके साथ निरन्तर संकोच होता रहता है 

डसीसे भूख उत्पन्न होती है।? इसी कारण हमारे यहाँ उक्ति ही” 


'चल पड़ी है कि उसके पेरमें चूहे कूद रहे हैं) एीछे चलकर 


~ 
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एक जापानी शारीर-शास्त्री तोमीवादाने सिद्ध किया कि जब 
मनुष्य साधारण भूखा होता है तब उसके सामान्य पुट्ठोंकी 
क्रिया ( मस्कुलर पेक्टिविटी ) और मानसिक सजगता बढ़ 
जाती है। चीनी शरीर-शास्त्री गिङ म्ही याङने.श्वेत चुहियाकी 
क्रीडा-गतिपर कामोद्दीपनके प्रभावका अध्ययन करके देखा कि 
पिंजड़ेमें पाली हुईं चहिया प्रतिदिन उसमें जितने चक्कर लगाती 
हे उसकी अपेक्षा चौथे दिन कामोत्तेजना होते ही वह हुमुने 
चक्कर लगाने लगती है । किन्तु नर-चूहेमें, चुहियाके बच्चोंमें, 
दूध पिलानेवाली चुहियोंमें या गभिणीमें इस प्रकारका क्रिया- 
परिवर्तन नहीं पाया जाता । इस आधारपर वाङ्ने निश्चित 
रूपसे सिद्ध कर दिया कि चूहेकी क्रिया-शक्तिपर कामोंक्तपनका 
बहुत अधिक प्रभाव पड्ता है । 


जेम्स हौकिन्सके शरीरशास्तन्नी कट पो० रिख्टेरने हमारे | 


शरीरकी गाँठों और स्फूजो ( ड्राइव ) का सम्बन्ध बतबते हुए 
कहा है कि 'जिन चूहोंको बधिया कर दिया जाता है या जिनकी 
गलेकी..गाँठ निकाल दी जाती हैं उनकी क्रियाशक्ति बहुत कम 
हो जाती है।? इसी प्रकार हमारे यहाँ जो लोग बैलोंकों यह 


समकर बभिया कर देते हैं कि इससे बेदाकी शक्ति बढ़ेगी ` - 
उसका परिणाम टीक उलटा होता है, क्योंकि बधिया कर देनेसे . - 


बैलकी शक्ति चौथाइंसे भी कम रह,जाती है। उपयुक्त ग्रन्थियोंके 
निर्कालनेका शभात्र चूहोंपर यह होता है कि उस पिउरेमें जहाँ 
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वे एक दिनमें कई सहल चक्कर लगाते थे, वहाँ केवल कुछ सौ 
चक्कर लगाते हें । 
चूहापर प्यासके प्रभावका . अध्ययन करते हुए लुसिय़न 

एच० वानरने देखा कि “शरीरमें पानीकी कमी होनेसे अर्थांत 
प्यास लगनेसे सूखका वेग कम दो जाता है !! ,फ्रैड ए० मौसने 
परीक्षा करके देखा कि "भूखमें कामोत्तेजना मन्द पड़ जाती है।? 
चौल्टर आर० माइल्‍सका अज्ञुभव. है कि “जिन नवयुवकोनेः 
केवल प्रयोगके लिग्रे ही अपना नित्यका भोजन कम कर द्या 
उनमें काम-भावना उतने समयतक कम हो गई थी ।? हमारे 
यहाँ तो यह शलोक ही प्रसिद्ध है । 
`` छाब्सेन इन्यते शास्त्रं काव्यं गीतेन इन्यते । 

7. शीतञ्च स्त्रीविलासेनः स्त्री-विलासो ड॒सुक्षया.॥ 

[ काव्यके आगे शास्त्रकी कोई पूछ नहीं होती, गीतके आगे 
काव्यकी कोई बात नहीं पूछता, स्त्री-विलासके आगे गीतका 
कोई मूल्य न॒ही और भूखके आगे स्त्री-दिलास भी लुस हो 
जाता है। ] 

कोलम्बिया विश्वविद्यालयके कालं जे० वाडंनने र्फजंकी' . 

शक्तिका माप करनेके लिये एक लम्बी बाधापेटिका ( औव्स्‌ ` 
कशन बौक्स ) बनाई जिसके एक ओर एक दड्बेमें तो ,” 
एक भूखा-प्यासा चूहा लाकर बैठा दिया गया और दूसरी 
झर ज़ाना-पानी या . अन्य  प्रलोभनीय . वस्तुएं रखे दी 
गई' । उस चूहे और उन. प्रलोभनीय चस्तुझँके' बीच”, एक 
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अत्यन्त ° सँकरा° मारी बना रहता है, जिसके नीचे ऐसा 
बिजलीका खडका लगा रहता है कि चूहेके स्फर्जके अनुसार 
अथांत्‌ धक्का सहन करनेके सामथ्यंके अनुसर ही उसे 
धक्का लगता है। वाडंनका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग यह है. कि 
कि उसने श्वेत चूहोंकी पाँच प्रधान स्फूजोकी सापेक्ष शक्तियोंकी 
« तुलना की। उसने सूखे या प्यासे चूहेको उस सँकरे मागंसे 
जाने दिया और खाना या पानी अहण करने दिया च्लैर फिर ० 
उसे उसी किनारेवाले डव्वेमें लाकर वैठा दिया। चह जितनी 
बार भी उस बीचके सँकरे मागको पार करके गया उतनी ही 
बार चह पुनः उठाकर रख दिया गया । इस प्रयोगमें यह जाँचा 


गया कि उस चूदेने बीस मिनटमें वह मार्ग कितनी बार पार .८ 


किया । इस प्रकार अनेक चूहोंके अधिकाधिक स्फजोंका प्रश्नोग 
करके वाडनने निम्नलिखित परिणाम निकाले- 


स्फूजे प्रलोभनीय वस्तु पार करनेकी संख्या 


मातृत्व . बच्चे रखने-योग्य घास-फूस २२-७ 7” 
«प्यास धानी ° २०१४ 
भूख, खाद्य ES 
० ` कामोत्तेजन चुहिया १३८ _ 
„ नयें स्थानकी खोज नया स्थान «0... ६९० - 


मातृत्व, प्यास और भूखके स्फूजे ( डाइव ) लगभग 
एक-से «ही द्वोते हैं और वे कामोत्तेजन तथा नये स्थानकी स्प्रेजके 
स्फर्जोसे अधिक तीम होते हें । सन्‌ १३२४ में साहराक्यज्ञ 
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विश्वविद्यालयके प्रलौयड एच्‌० औलपोट ने. मत्नवीय कियासत्तर: 
( मोटिवेशन-) का अध्ययन करते हुए कुलपरम्परासे मास छः 
मूलभूत मानवीय स्वतः -क्रियाएँ ( प्री-पोरेन्ट रिफ्लेक्सेज़ ) 
गिनवाई हैं--१. आगे बढ़ना और पीछे हटना ; २. अस्वीकार 
करना ; ३. जी-तोड़ प्रयास करना ; ४. भूखकी प्रतिक्रिया 
९, युदगुदानेकी प्रतिक्रिया ;और ६. कामोत्तेजनकी प्रति- 
_ क्रिया | इनमेंसे प्रथम चार तो जन्मसे ही प्रारम्भ हो जाती हैं, 
शुदगुदानेकी प्रतिक्रिया .अर्थात्‌ गुदगुदी कुछ बचपनसे होने 
ज्ञगती है और कामोत्तेजन बहुत पीछे चलकर होता है। 
औलपोटंका कहना है कि “ये छः मूल स्वतःक्रियाएँ भी बदली | 
जा सकती हैं ओर शित्ताके द्वारा भिन्न रूपांमें ढाली भी जा 
सकती हैं, जैसे--अस्वीकार करनेकी क्रियाको स्वच्छताके रूपमें, 
जी-तोड प्रयोस करनेकी क्रियाको कलहप्रियताके रूपमें और 
कामोचेजनकी क्रियाको मातृत्व और पितृत्वके अभ्यासमें ।? 
किन्तु स्वच्छता या कलहप्रियता कोई सूलबृत्ति ( इन्स्टिन्कट ) 
नहीं परन्‌ एक सामाजिक अभ्यास-मान्न है जिसे हम व्यक्तिगत 
अनुभतरसे ही सीखते हं । ः 
मनोदुत्ति.( मोटिव ) अ 
स्फुजे ( ड्राटव-) शब्द भी कुछ दिनोंमें सम्पूर्ण मानपीय 
क्रिया-सत्त्वों (मोटिवेशन्स) की अभिव्यक्तिके लिये अपर्याप्त म्रतीत ”_ 
होने लगा क्‍योंकि अन्य जीवॉकी अपेक्षा मजुप्प इतना अर्धिक 
जटिल होता है कि उससें शारीरिक उन्प्रेरणाओंके अतिरिक्त 


~ 


Ke) 


CoE मै CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


- (i SE 


fi oe —- 


सामीजिक०ख्रोतोसेण्भी अनेक शक्तिशाली उत्प्रेरणाएँ उत्पन्न 
होती रहसी हैं जैसे बहुतसे लोगोंमें धनसंग्रह करने, रखने 
या दूसरोंकी सम्पत्ति हड़पनेको इच्छा। ऐसी उन्मेरणाओंकर- 
जड़ बड़ी गहरी होती है। किन्तु कुछ व्यक्तियोंमें या ( जैसा 
नरविज्ञानशास्त्री फ्रान्स बोश्रासने सिद्ध किया है कि बृटिश 
कोलाम्बियाके क्वाक्यूरल इणिडयनोंकी) पूरीकी पूरी संस्क्तियोंमें ” 


उसका अभाव देखकर स्पट होता है कि ये उत्प्रेरणाएँ «५ 


उन्हें सांस्कृतिक प्रभावसे ही प्रास हुई हैं। अतः इन सब" 
शारीरिक स्फूजो और सामाजिक उस्प्रेरणाओंको एक शब्दे 
अभिव्यक्त करनेके लिये एक नया 'मनोब्रृ्ति' ( मोटिव ) शब्द 
चलाया गया । 
समाजशाख्री विलियम आइ० रौमसने मानवीय मनो- 

चुत्तियोंकी एक अत्यन्त सुन्दर, छोटी-सी, व्यापक, अत्यन्त 
प्रसिद्ध और पूर्ण सूची बनाकर कहा है कि 'प्रत्येक साधारण 
सयाने ( नौमंत्न ऐडल्ट ) में चार मूल मनोबृत्तियाँ ( फुंडा- 
मेण्टल मोटिव्ज़ ) होक्षी हें-१. सुरक्षाकी इच्छा" ( डिजायर 
फ़ौर सिक्‍योरिटी ) ; ०२- प्रतिक्रिया ( रेस्पोन्स.) को वासना 


"३. शशंसित होने (रिकग्निशन) की इच्छा और ४, नूया अज्ञुभव 


आाप्त' करने ( न्यू एक्स्पीरिएन्स ) की इच्छा ।० अपनी सुरक्षाके 
लिये हम खाना, कपड़ा, घर आदि शारीरक आवश्यकताओंको 
यूक्िके साधन जुटाते हैं, कहीं काम करते हैं और 'सम्पूत्ति 
बटोरते हैं । अपनी प्रतिक्रिया (पारस्परिक आचरण) की इच्छा 
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पूर्ण करनेके लिने हम ( पुरुप या स्त्री ) किसी अन्यै (खीं याँ 
पुरुप) का सामाजिक या पारस्परिक संसग खोजते हैं। यश, 
झीत्ति और अशंसा आरात करनेके लिये हम अपने सामाजिक 
मण्डलका समर्थन प्रास करनेका प्रयत्न करते हैं और नया 
अनुभव प्राप्त करनेके लिये इम अपने साधारण कामकाज 
` छोडकर नये-नये संकटपूणं कामोंमें हाथ डालते हैं। हमारी 
( अरुरीकी ) संस्कृतिके प्रत्येक सामान्य च्यक्तिमें ये चार 
` सनोधत्तियाँ कम या अधिक परिमाणमें अवश्य होती हैं । जो 
ब्यक्ति व्यवस्थित चित्तवाला ( वेल-एडजस्टेड ) होता है वह 
अपनी इन चारों मनोवृत्तियोंकों अत्यन्त योग्यता और सुचारु 

रूपसे तुस करता रहता है।' 
इच्छा : अस्थायी रुपसे जो चाइ उठतो हे और तृप्त हो जानेपर समाप्त 

हो जाती हे उसे इच्छा कददते हैं । 

_ अभिलाषा : जिस इच्छाकी पूत्तिके लिये कष्टसाध्य परिश्रम अपेचित हो 
और फ्रिर भे उसकी सम्भावना अनिश्चित दो, उसे अमिलापा कहते हें । 
7 लालसा,: जो वस्तु सुगमतासे प्राप्य हो किन्तु किसी प्रकारकी वाधा 
सङ्घोच आदिके कारण उसे पूणं करनेमें कठिनाई हो । । है 

: कामना: जो कार्यं भविष्यमें भगवान्‌ या देवी राक्तियोंके 
हाथमें हों उनकी- दूंसरोंके भलेके लिये आशा करनेको हाँ कामना 


, कहते हैं । 
वासना : जो इच्छा प्रबल होकर, अभ्यास बनकर स्वभावका अङ्ग बन 
जाय वह वासना कहलातो हे” : a 


f 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


CR, « हट 


| 


EN TH le RS 


w 


_तीन एंषणाएँ _ ° 


} 
| पीछे बताया जा चुका है कि भूख, नींद, डर और मेथुनकी” 
| शारीरिक उत्प्रेरणाएँ तो सब पशओंमें समान होती हैं किन्तु 
| मचुप्यमें उनको अपेक्षा धमं अर्थात्‌ सामाजिक भावना, 
[ ” ( दूसरोंको सुख पहुँचाना, दुःख न पहुँचाना) या सामाजिक 
। विवेक अधिक होता है। यहाँके आचाययोने यह भी बतीया है. ° 
कि “प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मके साथ तीन एपणाएँ (इच्छाएँ)- ० 
लेकूर आता है -$, पुत्नैपणा या पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा 
( जिसे अब मिथुनैषणा या जोड़ा इूँढनेकी इच्छा कह सकते „, > 
हैं ); ३, वित्तैपणा या धन-सम्पत्तिकी इच्छा; और ३. ल्मेकैपणा ° 
या थशकी इच्छा।? विलियम आइ०. रौमसने ऊपर द्री हुइ चार | 
सूख मनोवृत्तियाँ बतलाते हुए कहा है कि “प्रतिक्रिया करने और [ 
्रशंसित होनेकी इच्छा पूणं करनेके लिये ही हमें सामाजिक तथा | 
काम-विपयक ( सैक्सुअल ) सम्पक स्थापित करना पड़ता है।  , | 
“किन्तु सच पूछिए तो उसकी चारों मूल मनोृत्तियाँ लोकैषणाके 7 
ही अन्तसंत आ जाती हैं। वित्तैपणाका उसने कहीं नामतक . 
” नहीं लिया है और सुरक्षाकी इच्छाके अन्तगंत ही खो या इुरुपके ० | 


„ रुचि : किसी वस्तु या व्यक्तिक्रे प्रति जो राग या विरागको बत्ति बनती" MR तट 
है उसे रुचि कदे हैं । CRT 
व्यसन : किसी कार्यक प्रति जो अपरिवत्त'नोय प्रबल रुचि वन जातो है 


| 

| 

| - ससे"व्यसन कहते हैं । थे ° Se 5 कटी 
| 


6 
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FI 
सम्पर्क या * पुन्रैपणाको भी डाल दिया है। अतः इसकी 
“अपेक्षा तो भ्भारतकी तीन एपणाओंचाला सिद्धान्त ही अधिक 
युक्तिसङ्गत है। , 
= लौरेन्स ऐफ़० शेफरने मलुष्योंकी मनोवृत्तियों ( मोटिव्ज़ ) 
की सूचीमें १. जीविका-बृत्ति ( सब्सिस्टेन्स ), .२ स्वामित्व 
( मम्ररी ), ३. सामाजिक समर्थन ( सोशल एप्रूबल ), 

*४. दूसरोंके साथ निवांह ( कन्फौमिरी ), ९. काम ( सेक्स ) 
और ६. मिश्रित ( मिक्स्ड मोटिब्ज़ ) नामक छुह मनोवृत्तियाँ 


> 


गिनाई हैं। रौमसके समान ही शेफ़र भी यह बात निश्चित 

~ रूपसे बतानेमें असमर्थ है कि सयानोंकी अत्यन्त जटिल 
सनोब्ृत्तियांपर शारीरिक स्फुर्जोका क्या प्रभाव पड़ता हे। 
सुरक्षा और कामकी मनोवृत्ति तो पूर्णतः व्यक्तिगत शारीरिक 
कारणॉपर अवलम्बित हे किन्तु अन्य सनो्ृत्तियोंके लिये 
सामाजिक स्थितियाँ ही कारण होती हें । किस व्यक्तिके किस | 
कार्यको कौनसी मनोवृत्ति कितनी मा्रामें प्रेरित करती है 
यह आननेके लिये भी लोगोंने साधन” सुझाए हैं। यह तो 
स्पष्ट दै कि-त्राडंनने चूहोंके स्फूजंका परीक्षण करनेके लियेजो 
बिजलीके धक्केवाळर बक्स बनवाया है वह मनुप्योंके लिये काम 
यहीं आ सकता। अतः डेनियल स्टाचंने ७४ पुरुषों और खियासे | 
यह पूछा कि आप लोग प्रतिदिन जितने काम करते हैंउन्हें कौन | 
कौनसी मनोवृत्ति कितनी-कितनी मात्रामें' प्ररित करती हैं | उन | 
_ उत्तरोंसे प्रतीत हुआ कि उनमें निम्निलखित मनोध्ृत़ियाँ . 


« 
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तीब्तञ्ञ दें -१. भूख ( इङ्गर ), २. बच्चेका- मोह ( लव 

आफ ओफ़्रिप्रिज्ञ ), ३. स्वास्थ्य ( हेल्थ ), ४. प्रेम या काम 

( सेक्स ऐेट्रेक्शेन ), ९. महत्त्वाकांक्षा (एम्बिशन), ६. आनन्द 

या सनोविनोद ( प्लेज़र ), ७. शारीरिक सुख ( बौडिली 
कम्फर्ट), ८. सम्पत्ति (पज्ञेस्शन) और 8. दूसरोंके द्वारा अपने. न 
कार्योंकी प्रशंसा (एमूबल बाइ अदसं) । इस सम्बन्धमें,दूसरांसे, - 
इसीलिये पूछा गया था कि स्वयं अपनी मनोवृत्तियोंका 
मूल्याङ्कन करनेसे भूलकी सम्भावनाएँ अधिक रहती हैं । 

* मानवीय क्रियासर्वों ( मोटीवेशन ) में परस्पर कितनी मु | 
शक्ति है इसका अधिक अत्यक्त प्रमाण खोजसे हुए एडवर्ड - क्‍ 
एल० थौनंडाइकने परीक्षण किया कि अमरीकावार्सी अपने,कपड़े क्‍ 
भोजन, जीवनबीमा और मकान आदिपर वार्पिक' कितना व्यय 

करते हैं। कई निष्पक्ष निर्णायकोंने यह भी अनुमान लगाया कि 

“विभिन्न प्रकारके व्यय हमारी कौन-कौनसी इच्छाएँ तृप्त _ 


५ करते हैं ।? परिणारू-स्वरूप चौबीस इच्छाओंमेंस्ट निन्तलिखित 


| 
सबसे अधिक तीब सिद्ध हुईइं---१. भूख, २. सुरक्षा, ३. सर्दी- °° र 
गर्मी-वर्षा आंदिंसे बचाव, ४. दूसरोंके झुँहसे झूपनी प्रशंशा " 
और «९. दूसरोंका कल्याण (वेलफेयर औँ ऋदसे)। यह अन्तिम _, * = 
क्रियासत्व इसमें नया निकल आया। मानस-शाख्धियोंने ' ड 
मनोवृत्तियोंकी जो सूचियाँ बनाई हैं वे आपसमें मिलती ही > 3 
नहीं हें और उनका' परस्पर मिलना तथा उनके तुलनात्मक 
पम्शवका ठीक-ठीक निर्धारण करना सम्भव भी नहीं है ।दाँ,कुछ ०  - ` ` 
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क्रियासत्त्व ऐसे अवश्य हैं जो अधिकांश सूचियोमें सम्मिलित 
हैं। ऐलबर्ट टी० पौफ़ेनबर्गरने इन सब सूचियोंकी कई अकारसे 
परीक्षा करके बताया कि वासनाओंकी निन्नाङ्कित सूची अधिकांश 
> आचायौंको मान्य हो सकती है--$. इन्द्रियात्मक उत्तेजन 
(सेन्सरी स्ट्झुलेशन ) जैसे-इटि, शब्द, स्पशे आदि। 
„२. नई, खोज और उसका प्रयोग ( ऐक्स्प्लोरेशन ऐन्ड 
सैनिपुलेशन ) ३. समर्थन ( ऐप्रूवल ); ४. आत्म-महत्ता 
(सेल्फ एसशंन) या शासन ( डौमिनेशन ); ९. स्नेहका 
_ 2 आदान-प्रदान; ६. सुख (कम्फट); ( जिसमें सुरक्षा और बचाव 
। 7 " सम्मिलित है `); और ७. अपने वर्गके लोगोंसे सम्पक । यदि 
सारतन्रासियोकी मनोधृत्तियोंका परीक्षण किया जाय तो ज्ञात 
होगा कि आजके इस युगमें भी जब चारों ओर 'रोटी-रोरी'की 
पुकार मच रही है तब भी हमारे यहाँवालोंकी व्यापक और 
» मधान मनोवृत्ति 'दूसरोंका कल्याण” ही निकलेगी जो हमने 
Ee अपनी डदात्त'संस्कृतिसे सीखा है , 
४ ˆ .. नस्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नाऽएनर्भवस्‌ । 

कामये दु:खतक्षानां ्राणिनामात्ति-नाशनस्‌॥  « 
[ न सुरे राव्य, चाहिए, न स्वगे चाहिए और न.सुक्ति 
चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि सैं सदा सब आणियांका 


दुःख दूर करता रहूँ । ] 
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पीछे सूलबृत्ति ( इन्स्टिन्क्ट ) की व्याख्यामें स्पष्ट कर दिया न 
सया है कि मलुष्यर्म सूलबृत्ति नामक कोई वस्तु नहीं है 4 | 
अभी पिछले वर्ष भेडिएकी माँदसे लाया हुआ जो रासू नामकी | 
सानच-वालक लखनऊके बलरामपुर अस्पतालमें रक्खा गया 
है उसमें भोजन न मिलनेपर भोजनकी छुटपटाइट तो होती है ° . 
किन्तु पेरोंपर चलने, हँसने, लजाने, मिलकर रहने "आदिकी 
कोई बत्ति उसमें नहीं हैं। अतः यदि मलुष्यका सुज् रूप 
अर उसकी सूल प्रझतिका परिचय प्रात करना हो तो ऐसे ही 
सचुष्योंका अध्ययन करना चाहिए जिनका सम्पर्क जन्मकालसे 
ही समाजसे न रहा हो। रामू इस वातकन्र प्रमाण है . 
'कि मलुष्य जो कुछ करता है वह उसी प्रकार सीखकर करता है ०- 
जैसे कुत्ते, बिल्ली, बन्दर, हाथी, घोड़े, कबूतर और चीते आदि * | 
सनुष्युके सिखाए हुए ब्यवहार सीखकर. हनि-ल्ाभ, उचित- _, - . ८ 
अलुचितका विचार करके काम करते हैं। सच पूछिए तो भापाकी '_ र 
उन्नतिके कारण ही मनुष्य अन्य जीचोसे बढ़ गया यद्यपि भापाकी > 
बृत्ति भी उसमें सूल°रूपसे नहीं है।यदि भाषा निकाल दी जाय 2 
त्से उसमें तथा अन्य जीवोमेंश कोई अन्तर न रहे। इसीलि्यि ¬ - ` ` 
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बूंड्टने प्राचीन लोक-भापाको ही सामाजिक मानसन्शाखके 
अध्ययनका आधार बनवाया था। अतः यह सिद्ध है कि 
मनुप्यकी सूलबृत्तिका जो आडम्बर खड़ा किया है वह सब शद्ध 

सामाजिक संस्कार है। 
^ " मूलबृत्तिके सिद्धान्तका इतना विरोध होते हुए भी कुछ 
" » लोग 'ममाज'’ या 'समूह'में एक सामाजिक या सामूहिक 
सूलबत्ति ( सोशल इन्स्टिन्कट ) या उद्वेग ( इस्पलस ) की 
राग अलाप रहे हैं । इनमेंसे तादे, लेबां, आदिने तो अचुचत्तन 
कर ( इमिदेशन ), विभावन ( सजेस्शन ) और सहभावनं 
_ (सिम्पेथी ) आदि सूलबृत्याभासों ( जञडो-इन्स्टन्क्ट्स ) को ही 
सामजिक जीवनका कारण माना है। डा० मैकडुगलने 
माना है कि 'आत्म-महत्ता (सैल्फ पेसशेन), आत्मतुच्छता (सेल्फ 
पुबेसमेन्ट ) तथा वात्सल्य-भावना (टेन्डर इमोशन ) ही आगे 
- चलकर स्वयं जीवित रहने और परहितका व्यवहार करने 
“~ ( आर्ट्रइडम') आदि उद्घेगोंके रूपमे जो 'मोलिक मूल-वृत्तियाँ 
`` विद्यमान हैं ‘उन्हींके पारस्परिक समन्वय ( इन्टरप्ले ) से ही 
_ सामाजिक द्ववनका उन्मेष होता है।' डा७ ट्रौरर आदि कुछ 
खेखकॉने सह्दु-इज्ति०( ग्रिगेरियसनैस्‌ ) जैसी किसी विशिष्ट 

मूलबृत्तिको ही सामाजिक जीवनका कारण मान लिया हे 

अतः इसका स्पष्टीकरण भत्नीभाँति हो जाना चाहिए ।, , | 
सत्र १८७३ में सवं्रर्थम बेजहौरने अपने भौतिक विक्लान 
7 और राजनीति’ ( फ़िज़िक्स ऐन्य पौलिटिक्स ) में बतार्य? पा 


£ [ =” e 
UAL 
> f 
CC-0r, Digitized by eGangotrt. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


~ 
NIMES कल ~ sco NIRS! io RAP 325 FLEE eo 50% COC FF # 395 


. ii 9 पु 4 


° ७» झलजुबत्तन, विभांवन, खहभावन १२३ 


“्रादिम समाजका रूप-निर्माण अनुवत्तन (“इमिटेशन ) से 
ही हुआ और वही आज भी समाज-निर्माणका सूल आधार -्यना | 
हुआ है क्योंकि पदनने-शढ्ने, साहित्पिकरैलियोंमें लिखने, धमं, | 
राजनीति आदिमें जो चलन ( फैशन ) चल निकलता है उसका ४5] 
कारण यही है कि जो ई बात लोगोंकों अच्छी जँचने लगती है थे 
५ उसीका लोग अनुकरण करने लगते हैं और फिर थही आगे 
चलकर समाजका संस्कार बन जाती है। यह अनुवत्तन सुदा 
अनचाहे ( इन्वौलन्टरी ) और अनजाने ( अन्कौन्शस ) होता _ 
गौर इतना प्रबल होता है कि जो व्यक्ति ठीक-ठीक झनुंकरण क | 
नहीं कर पाता उसे इस वातकी आत्मग्लानि होने लगती « 
है कि समाजके अनुरूप न चल पा सकनेके कारण कृद्दी लोग | 
मेरी हँसी न उड़ाचें ।? वेजहौटने इस अज्ञवत्तनकी प्रकृतिका तो 
कोई विवरण नहीं दिया किन्तु ऊपर दिए हुए परिचयसे प्रकट है कि. 
वह 'विभावन’ को भी 'अनुचत्तेन? के अन्तगंत ही माना था ।. ¬ 
पर चह एकमात्र अनुवत्तनकों ही समाजका सूल कारण नहीं = | 
मानता । उसका "कथन है कि “अनुवत्तंन तों बह रचणशील - ~¬ 
( कञ्जुरवेटिव ) शक्ति है जो हमें ढली-ढलाई (श्टीरियोटाइप्डु) 
रीतिं-नीति (कस्टम) स्वीकार करनेके लिये पैरणा देती रहती है । 
सके अतिरिक्त विचार-विमश ( डिस्कशन ) नामकी एक झर 5 
बक्ति होतम है जो हमें उन्नतिकी ओर अग्रसर करती है। इस, . `` | 
विच्ञार-विमदरासे हौ मौलिकता, नवीनता, अन्य बौद्धिड प्रवृत्तियों,, | 
"सहिष्णुता और स्वतन्त्रे चिन्तनको ओत्साइन' मिलता है ।? अप: 
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-इसके पश्चात्‌ तादने सन्‌ १८३६ में अपने “अनुक्तन- 
सिद्धान्त? ( लौ-द॒ ला इमितेशन ) में स्त्रतन्त्र रूपसे यह 
अतिपादित किया कि “अचुवत्तंन ही सामाजिक जीवनका सूल 
सिद्धान्त है। किसी भी समूहके सदस्यामें जो पारस्परिक 
मरनस-क्रिया होती है उसीसे सामाजिक भावना जन्म लेती 
और पल्लवित होती है । इस पारस्परिक मानस-क्रिया ( मेन्टल 
इन्टर-ऐक्शन ) के तीन रूप होते इें-१. ्राच्त्ति या हृहरान 
( रिपिरिशन ), २. विरोध (अपो ज्ञिशन) और ३. स्वीकरण या 
अपनाना ( ऐडेप्टेशन )। इनमेंसे आवृत्तिके तीन रूप होते हें 

भौतिक रूपः लहरें लेना (अन्डुलेशन), जैसे वायुमें ध्वनिको 
लहरें रुँजती हुंई लहराती चलती हैं, ख. जोव-शाख्रीय रूप : 
कुल-परम्परा ( हैरिडिटी ), जैसे जीव एक पीढ़ीसे दूसरी 
'पीढ़ीमें अपनी आवृत्ति करता अर्थात्‌ पुन्न-पोत्रके रूपमें 
अपनेको ही दुदराता चलता है; और ग. सामाजिक रूप : 
अनुवत्तेनः ( इसिटेशन ), जिसपर समाज 'ड़ा है । इसी 


` प्रकार “बिरोध? ( अपोज्ञिशन ) के भो भौतिक, जीव-शाख्रीय 


( वाग्रोलौजिकच ) तथा सामाजिक तीन रूप होते हे, जिनमेंसे 


.  सामाजिकके अन्तर्गत झुद, अतिद्वन्द्रिता ( कौम्पिटिशन ) और 
विचार-विमशं या शास्त्रार्थ ( डिस्कशन ) आ जाते हैं । आजृत्ति 


और स्वीकरणकी क्रियाओंका यह चक्र निरन्तर घूम्॒ता रहता 


है इसी श्रज्ञवत्तेनात्मक आर्व्त्ति (इमिटेटिव रिपिदिशन) के द्वारी 


सामजिक मनमेल् (इन्वेन्शन) अर्थात्‌ समाजके साथ समथ 
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* ६ सोछल ऐडेप्डेशन ) का मूल कार्य नये-नये ढङ्गसे फैलता, 


रद्‌ ह्येता और अन्य नई या पुरानी समन्वय-क्रिखकी अनुचत्तेन- 
शील बृत्तियोंसे अपनी अनुवत्त॑नशील शक्ति मिलाकर या तो. नये: 
मकारके सङ्घ उत्पन्न कर देती है या और भी ऐसी नडे जरिल 
समन्वय-क्रिया्रोंको जन्म देती हैं जो स्वयं अजुवत्तनशील होकर 
यह क्रम चलाए रखती हैं । इन तीनोंमेंसे आवृत्ति और स्वीकरण : 
तो विरोधको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और विरोध्रका काम्‌ 
"केवल यही रह जाता है वह विरोधी शक्तियांमें ऐसा सङ्घं उत्सन्न 
र दे कि सामाजिक समन्वय करनेवाली प्रतिभा जन्म लेती 5 
*चले ।? अतः समाजमें जितनी कुछ क्रियाएं दिखाई पड्तीहें उन ” . , | 
सबका आधार अनुवत्तंन (एक प्रकारकी आवृत्ति) और समन्वय > | 
(स्वीकरण) है अर्थात्‌ समाजका प्रधान लक्षण अनुवत्तंच ही है 
जो व्यक्तिगत समन्वय-विचार ( इन्वेन्शन ) को प्रोत्साहन देता - 
रहता है। ये नये विचार ही वास्तवमें ग्रगतिके आधार हैं ।. 
समानता, स्वीकरण, सहयोग दिके खोत अलुवत्तन ही हैं, 
जिनका अर्थ है दूरूरेके भावों और क्रियाओंको ज्योेंका त्यों स्वीकार - + 


4 


कर लेना । इस« दइृश्सि हमारी सम्पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया" Be 
बास्तवमें समान चिचारोंके उत्पादनकी क्रिया है । किन्तु जैसे-जैसे _ 
नयेज़ये विचार आते जाते हैं वैसे-वैसे नबे-रये समन्वय-सम्बन्ध . - _ `> 


बनते जाते हैं और जिस परिमाण और चेगसे हम विभिन्न 
विचारोंमें नया-नया सामञ्जस्य हुँढने और उन विचारोंकी नई 
नई पारस्परिक समानता हूँढ निकालनेकी शक्तिका उपयोग: 
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१२६ ` मानस-शाख और संमाज' , , 


ठ ¢ 
करेंगे उसी परिमाण और वेगसे नये विचार उत्पन्न हो जगे ।* « 
तार्देका प्रम्भवतः यह विचार है कि “प्रत्येक जएतिकी 
योग्यताका चेत्र, वेधा हुआ है अर्थात्‌ यदि वहाँके लोगांमें कोई 
नया समन्वय उत्पन्न करनेका सामथ्ये नहीं होगा तब नया 
४ समन्वय उनमें आवेगा ही नहीं। चस्तुतः नये प्रकारके सामाजिक 
: समन्वयोंको जन्म देनेके लिये कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ 
” आवश्यक हैं जैसे जनसंख्याकी अधिकता । जनसंख्या जितनी 
ही-अधिक होगी उतने ही ऊँचे विचारके और उच्च श्रेणीके 
लोंग द्वॉगे।' तादेँका मत है कि सामाजिक सफलता अर्थात्‌ नये 
„ ˆ लोगां-द्वारा विचारका अनुवत्तन दो प्रकारके सामाजिक कारणोंपर 
~ ` अवलम्बित दै--तकंसङ्गत ( लौजिक॑ल ) और तकांतीत (पेकस्टरा 
खौजिकल) । सकसिद्ध अस्वीकृति (लौजिकल डिस्काड) का अर्थ 
यह है कि जब प्रचलित धारणाश्रों ऑर रूढियांसे विरुद्ध 
कोई नया विचार लाया जाता है तो उसे निश्चय ही समाज 
. अस्वीकृत करता है। तर्कातीत कारण भी तींन प्रकारके होते 
हैं-..१. अजुवत्तंन भीतरसे वाइरको चलता,है, जैसे सोलहदीं 
शताग्दिमें स्पेनसे फ्रान्समें फैशन आए , क्योंकि फ्रान्सपर 
पहलेसे ही स्पेनी साहित्य लदा हुआ था। इसके अतिरिक्त 
, रौति, प्राणाली, „ नीति आदिको अपेक्षा विशवास और 
सिद्धान्त अधिक रीघ्रतापूर्वक अहण कर लिए जाते हें। | 
८“. ३. नये विचारके ्रवत्तंककी महत्ता भी अनुवत्तनपर बड़ा 
अभाव डालती है अथात्‌ समाजमें जो लॉग जितने अधिक 
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° असिद्ध त्या प्रभश्वशाली होते हैं उनका अनुकरण निम्न वर्गके 
लोग उतने ही वेगसे करने लगते हैं । थी 
३. कुछ समाजोंमें प्राचीन रूढियोंका बड़ा मान होता 
 है। वहाँ किसी रूढिका पालन ही इसीलिये होता है कि 
चह रूढि है किन्तु आगे चलकर ऐसा भी समय आ सकता 
है कि जो बात नई हो या वाहरसे आईं हो उसीका अधिके 
सम्मान होने लगे । यों भी जब कोई नई वात पुरानी द्रो जाती 
है तो वही रूढि बन जाती है और इस प्रकार नये चलन और 
रूढिका परस्पर रूप-विनिमय होता ही रहता है ।? 
सिघेली, लेबां और सिडिसने इस सिद्धान्तके अनुसार बहुतसे 
प्रयोग किए। सिडिसने तो यहाँतक कह दिया कि “चिभावल्नीयता 


ही समहको परस्पर जोडनेवाला 'सीमेन्ट' है, समाजका आत्मा : 


है । मचुप्य सामाजिक प्राणी तो अवश्य है किन्तु वह इसीलिये 


तार्देके इस सिद्धान्तका व्यापक सम्मान हुआ । रौस, ` 


सामाजिक हे कि वह भावक ( सजेस्टिबिल ) अर्थात्‌ विभावन « 


ग्रहण करनेकी बक्तिसे सम्पन्न है।? आजकल अधिकांश लोग 


मानते हें कि 'इन+सिद्धान्तोमें कुछ तथ्य तो है. किन्नु इनकी " ` 


यानसःशास्रीय पद्धति दोपपूणं है।? स्वयं, तादने ही 


“गलुचत्तन! शब्दका प्रयोग कई अरस किया है अतः . : 


अलुवत्तेनका सम्बन्ध विभावन और सहभावनसे स्पष्ट कर द्वेना 


चाहिए । कुछ मानसशाखियोंने विभावन (सजेस्शन), सहभावन र * 


(“सिम्पैथी ) आरः अजुवत्तन ( इंभिदेशन ) तीनोंको एक ही 
५ ॥ 


» 
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शशः मानस-शांझ् और समाज - 
क्रियाका प्रेरक, प्रतीत्यात्मक और क्रियात्मक पर्च माना है। ग्राहम” 
बालसने भी कहा है कि 'इन विभिन्न क्रियाओंके लिये_ प्रायः 
पग एकसे ही उदाहरण दिया करते हैं कि उपद्रव होनेपर 
रकर भाग खडे होरेकी क्रिया जैसे सहभावनमें होती है वेसी ही 
अनुवत्तेनमें भी, क्योंकि उपद्रव होनेपर उपयुक्त तीनों ही अवस्थाए 
आ जाती हैं : सङ्कटका विभावन भी, भयके आवेगका सहभावन 
भी और दूसरोंकी क्रियाओंका अचुधत्तंन भी।? अतः इन तीनोंका 
स्पष्ट रूप समक लेन! चाहिए । 


¬ - झञुवत्तंन( इमिटेशन ) 
‘Eh अगवान श्रीकृष्णने गीतामें कहा है 

5 ` यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 

स॒ यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवत्तंते ॥ 

[ श्रेष्ठ लोग जैसा-जैसा करते चलते हैं वैसे ही चैसे अन्य 
लोग भी आचरण करते चलते हैं चे जिस आचरणको प्रमाण 
अर्थात्‌ डीक धता देते हैं उसे ही लोग ठीछ मान लेते हैं । ] _ 

साधारणतः अनुवत्तन या अनुकरण ( इमिटेशन ) शब्द का 
अर्थ किसी नेताका अनुगमन करनेसे खेकर किसी चिन्नकी प्रति- 
कृति बनाते-तक अनेळ अथौँसें आता है किन्तु गाडंनर और लुई 
सफा तथा थियोडोर न्यूकूम्बने अपने "प्रयोगात्मक सामाजिक 
सानसशाख्न? ( ऐेक्सपैरिमेन्टल सोशल साइकोलौजी ) नामक 
विस्तृत अन्थमें तीन प्रकारके अनुवत्तंन बतार है--'३. अभ्यस्त 


। 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
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अजुवत्तेंन, विभावन, सहभाव्न- १२६ 


प्रतिक्रियाके दङ्गका ( कन्डीशन्ड रेस्पौन्स टाइप ), जहाँ एक 
ही प्रतिक्रिया उसी श्रकारकी प्रतिक्रियाएँ कराने लगती है जैसे 
कोई वच्चा अपने ही स्वरकी ध्वनिसे प्रेरित होकर उसी 
ध्वनिको बार-बार ढुहराता है--“बा-बा-वा-था-बा-बा-बा! आदि 
या जैसे सनकी लोग, सुने हुए शब्दों और अच्तरोंकों यों 
हो अकारण हुहराते रहते हैं। २. 'प्रयास और असफलता? 
(यल ऐेन्ड ऐरर) -द्वारा अजुवत्तेन; अर्थात्‌ बहुत-सी असस्बद्ध 
क्रियाओंके द्वारा भी कोई जीव दूसरे जीवोंके समान आचरणः 
करुना सीख जाता है। इस सिद्धान्तवालोंका विश्वास है कि इस 
अयास और असफळताका प्रयोग किए बिना कोई भी जानवर 
भली-भाँ ति अनुवत्तंन ( इमिटेशन ) नहीं कर सकता4 ३! जान- 
बूझकर, समम-बूफकर अनुवत्तन करना जैसे मनुष्य- करते'हैं |? 
आजकलके सामाजिक मानसशास्त्री इन प्रारम्भिक मतोंको 
नहीं मानते। तादेंका मत है कि “अधिकांश सामाजिक व्यवहार 
उस मक्रिया या शक्तिके प्रयोगसे होता है जिसे, अनुब 
कहते हैं । लोगोंके नित्य व्यवहदारमें जो बहुत-सी समानता देखी 


,जाती है कह सदा अनुवत्तंनसे ही नहीं होती, वह अनेक कारणोंसे 
जैसे अनायास या घुणाक्षर-न्यायसे भी हो जाती है।? तार्देने ` 


अनुधत्तनको “अनजाने अपनाई हुई क्रिया” माना है किन्तु कुछ 
अन्य लेखकोंने उसे जन्मजात बृत्ति ( इन्नेट टेन्डेन्सी ) माना 
है। "इन सध विचारोंका. विश्लेषण, किय जाय तो निष्कर्ष 
निकलेगा कि?  « 
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१३०  मानस-शासत्र ओर समाज 


. १. कुछ लोग उस जीव-जातीय ( बायोलौजिकल ) 
अजुवर्तनको ही सच्चा अनुवर्तन मानते हैं जिसमें एक 
जीव अपनी जातिके अन्य जीवोंके मूलब्ृत्यात्मक व्यवहारोंका 
अनजाने अनुकरण करने रगता है । मैकडुगलने कहा है कि 
"जय कोई जानवर कोई असाधारण उद्दीपन ( स्टिझुलस ) 
उपस्थित होनेपर कोई व्यवहार कर बैठता है तब उसके | 
साथियाँमें भी तत्काळ उसी प्रकारका व्यवहार करनेकी प्रेरणा 

-जाग उठती है |” पीछे “मूलबृत्ति'के विवरणमें इसका परिचय 
देकर दिखाया जा चुका है कि मेकडुगरका यह सिद्धान्त आमक 
है। थौनंडाइकने भी इस सिद्धान्तका खण्डन किया है। 
बुडवर्थने भी कहा है कि “ऐसी विशेष परिस्थितियांमें जो क्रियाएँ 
अनजाने किए हुए अचुवत्तंनके समान प्रतीत होती हैं वे सचमुच 
चैसी होती नहीं हैं, क्योंकि _फुरबौळ खेळनेवाले लोगोंके पेर तो 
उस समय चलते दिखाई पड़ते हैं जब कि _फुळबेक जान-यमकर 
गेंदको लात लगा रहा हो किन्तु देखनेवालोंके पेर कभी-कभी 
पहले ही चलने छगते हैं । तब अनुवत्तनका सिद्धान्त कैसे मान्य 
हो सकता है ?' 

२. हम लोगोंमें कभी-कभी दूसरोंके समान बननेकी प्रवृत्ति 
भी देखी जाती ऐै कि 'हम भी असुकके समान «ही दिखाई दें । 
' यह बृत्ति बच्चोंमें अधिक होती है और किसी न किसी रूपमें 
'जौदन-भर चलती: रहती है। ऐसे अनुवत्तंन अभजानें, अपने- 
आपया सूलबृत््यात्मक नहीं होते क्योंकि झजु भव और हद्धि पग- 

f ड 
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पगपर इन अजुवत्तनोंकों सञ्चालित करती चलती है । चलन 
( फ़ेशन ) और रीति ( कस्टम ) के फैलानेमें यह बृत्ति अधिक 
काम करती है। 

३. कभी-कभी जान-बूझकर अर्थात्‌ धिचारयुक्त अनुवत्तन 
भी होता है जैसे जापानियांने सुविधाजनक सममकर योरोपीय 
चेश-भूपा अपना ली । तादेंने जो बहुतसे उदाहरण दिए हैं वे 
इसी चगके हें । 

ऐलिस फ्रोमेनका मत है कि “अजुवत्तन अम्धाधुन्ध नहँ 6 
होता । हम केवल उन्हीं कार्योका अनुवत्तन करते हैं जो हमारे . ०“ 
कामके होते हैं या हमारी इच्छाएँ पूरी करते दें? कत्सास ० _ 
विश्वविद्यालयके जूनियस्‌ एफ्‌० घ्राउनका कथन, है कि “जब 
कोई बालिका प्रसिद्ध सिनेमा-अभिनेत्रीके समान अपने बाल 
सँवारती है तब वह अलुवर्तनके कारण ही नहीं वरनू 
इस विश्वासके साथ सँवारती है कि यह नये प्रकारका जूँडा ( 
बाँधकर मैं उस अभिनेन्नोके समान या जिस नायिकाका बह र गा ; 


® 


° अभिनय करती है उसके समान दिखाई देने लगूँगी ।? : 


अनजाने अजुवत्तन = न 7 
दूसरी ओर, एक विचित्न प्रयोग-द्वारा यह भी सिद्ध हुआ है Dae 
कि'अनजाने या अचेतन रूपसे ही लोग कैसे अजुवत्तन कर बैठते. ° ‘. 


हैं। डेनियल स्टाचेने कुछ छोगोंको कुछ छिखावरे देकर .कहां. "” ` « 
कि' इनकी भ्रेतिछिपि कर डालो । उन्नमेंसे एकने तो टाइंपप्करके > ˆ: 
प्रतिक्षिपि दी फिन्तु-शेष तीनकी प्रतिज्षिपियाँ विभिन्न प्रैकारकी ' 


° ° | 


हर] 5९ ० जे श्र हू 
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डिखाबटोम मिली । यद्यपि उनसे कहा तो यही गया था कि आप 

लोग इसका ठीक-ठीक प्रतिलिपि कर डालिए, किन्तु प्रत्येक 
व्यैक्तिने दी हुईं लिखावटके अनुसार ही श्रक्तरोंकी ढाल और 
चौड़ाई या केवल दशल या केवल चौड़ाईके अनुसार प्रतिलिपि 
की। वास्तवमें लिखावटमें यह अनुवत्तंन केवळ विभावन 
(सजेस्शन) के ही कारण हुआ । 

विभोवन ( सजेस्शन ) 
« सम्मोहन ( हिप्नोसिस अर्थात्‌ किसीको अपने प्रभावसे 
मूरच्छित करके उससे जो चाहे काम लेना ) के मानस-शास्त्रीय 
सिद्धाम्तका सहारा लेकर तादे, लेबों तथा अन्य प्रारम्भिक 
सामाजिक मानस-शाखियोंने सुख्यतः विभावन या सजेस्शनको 
ही सामाजिक. सम्बन्धका आधार माना है किन्तु इस शब्दकी 
डीक-टीक व्याख्या न कर पानेके कारण उन्होंने विभावन 
( संजेस्शन ) और अनुवत्तंन ( इमिटेशन ) शब्दोंमें अम 
उत्पन्न कर दिया है। अनुवत्तेनका अथं है “किसीको हँसते, 
बोलते, लिखते, पढ़ते, चरते या कार्यं करते देखकर ठीक वैसा 


ही आचरण करने लगना ।' किन्तु विभावनका -अर्थ है _ 


'“किसी व्यक्तिकों देखकर उसकी विद्या," पाणिडत्य, गुण, शील, 
अनुभव, अवस्था, व्यक्तित्व, उच्चकुछ, धन, + पद दिके 
कारण उसके विचार, धारणा, विश्वास आदिको अनजाने 
अर्थात बिना उन दिचारोंक़ी श्रेष्ठताका परीक्षण फिए ही उसे 
अपना झैना ।? फ्रीयड औलपोर्टने विभावन (सजेरशन) शब्दका 


~ 


? 
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"न बता पावे कि मैंने कैसेऔर क्यों उस भाव या विचारको ८. 
. अपनाया! प्रायः लोग मानने लगे हें कि विभावन-शीलता ® 


n 
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अथ बताया ह—'विना विचारे ठीक मानकर अपना लेना 

( अनरीज़न्ड ऐक्सेप्टेन्स ) अर्थात्‌ बिना पूर्वापर या अच्छा-बुरा 

विचारे या विना किसी वौद्धिक श्रक्रियाके ही किसीकी भावना 

या विचारको ठीक मानकर उससे भावित हो जाना ही 

विभावन ( सजेस्शन ) कहलाता है अर्थात्‌ किसीके विचारको > 

सुनकर स्वतः उसे मान्य समझने लगना अर्थात्‌ विशेष रूपसे 5 

भ्मवित हो जाना, उसीमें रँग जाना ही विभावन ( सजेस्शन hy, 

कहलाता हे ।? - ड 

चिभाचन केसे होता है ? न 

विभावन शब्दका प्रयोग आजकल विचारों और-भावनाओंके ० , 

अलुवत्तनके लिये किया जाता है । यद्यपि “विभावन? शब्दको 

ठीक-ढीक व्याख्या नहीं हुईं है फिर भी कुछ लोगोंने तो परिभीषाएँ 

दी ही हैं। मैकडुगलूने कहा हे-'विभावन वह भाव-संक्रमण 28) 

(दूसरोंमें भाव भरने) की क्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति उस भाव : 

या विचारको ज्योंका त्यों विश्वासके साथ अपना,ले और यह ° 


केवल चपचाप स्वीकरण मात्र नहीं है वरन्‌ उसमें कुछ सूल ` ', , 
वृत््मात्मक प्रवृत्ति अरथांत्‌ कुछ ऐसे तीब्र भावोंका क्रम जाग ** 

उठता है जिससे कि सम्पूणं विरोधी विचार समाप्त हा - ° 
जाते, हैं और वह हमारी चेतनाधाराळरो उर्न उत्तेजित किप हुए (००० RR 


बिड्रासेंकी ओर प्रदत्त कर देती है। अर्थात्‌ यह विभावन- , 


हि 0-५ तट ~ कु व = 


> ° 
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शीलता तब आती है जब कोई मूलबृत्त्यात्मक या भावाचेगात्मक 
प्रणाली उद्बुद्ध होती है और सब प्रकारके विरोधी विचार 
समाप्त हो जाते हैं। अतः विभावनशीलता भी ऐसी सूलबृत्ति है 
जो अनेक उद्वेगों या भावावेगोंकी क्रियाओंसे जन्म लेती है ।? 
. मैकडुगलका मत है कि आत्ममहत्ता (सेह्फएसशंन) और दैन्य 
( सैहफएबेसमेंट ) की सूलबृत्तियाँ विभावनमें काम करती हैं ।? 
डा० ट्रोटरने संघकी सूलबृत्तिको ही विभावनका आधार बताया 
है । कुछ लोगोंने कामकी सूलवृत्तिको ही इसका आधार बताया 
है किन्तु गिन्सबर्गका विचार है कि* विभावनमें एक-दो नहीं वरन 
बहुतः्सी क्रियात्मक तथा निणंयात्मक शक्तियाँ काम करती हैं ।' 
इख विभावनके द्वारा कुछ ऐसी भी धारणाएँ बन जाती हैं 
जिनका बटलना अत्यन्त आवश्यक है। ऐल्फ्रूड बिनेने एक 
प्रयोग-द्रारा इसे प्रमाणित भी किया है। उसने एक विद्यालयके 
कुछ बच्चाको कुछ रेखाएँ क्रमशः एक-एक करके दिखलाइ' 
औरं उनसे कहा कि 'अनुमानसे इनकी लम्वाई बतलाओ ।? 

इन रेखाओंमेंसे ग्रथम पाँच रेखाएँ क्रमशः एकसे एक बड़ी” 
दिखाई गई" । उसके, पश्चात्‌ छठीं रेखासे छुत्तीसवीं रेखशतक सब 
` समान दिखाई गईं” | पर प्रथम पाँच रेखाको क्रमशः एकसे 
एक बड़ी देखकर 'बालकोंके मनमें यह संस्कार' बैठ गया ' कि 
संभी रेखाएँ क्रमशः एक दूसरेसे बड़ी दैं। इससे उनके मनमें यह 
दोष॑पूण विभावन (सजेस्शन) हुआ कि सभी रेखाएं पक दूसरीसे 
बड़ी होंगी, अतः सभी द्च्चोंने यही कह दिया कि 'े-सब 

| न न 
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लाः एक दूसरीसे बड़ी हैं।' इनमेंसे कुछ बच्चोंमें:यह 
विभावनंशीलता या विभावित होनेकी बत्ति ( सर्जेस्टिबिलिटी ) 
अर्थात्‌ दूसरोंसे प्रभावित होनेकी बान ( डृत्ति) अधिके 
निकली। छोटे बच्चोंकी अ्रपेत्षा बड़े बच्चोंमे अह विभावनशीलता 
या विभावित होनेकी बृत्ति बहुत कम निकली । 

विनेने श्रद्धा-विभावन ( प्रेस्टीज्‌ सजेस्शन ) पर भी प्रयोग 
करिए । अर्थात्‌ यदि किसी प्रसिद्ध या अधिकारी व्यक्तिके नामसे ° 
कोई बात कही जाती है तो लोग उस वातको बिना सोचे-विचारे 
सान लेते हैं, जैसे पिछले चुनावमें गाँधीजीके नामपर छोगोंने _ 
अपने लिये लोकमत संग्रह कर लिए । एक अध्यापृकने, अपने 


शिष्यांको पाँच सेन्टीमीटर लम्बी रेखा दिखाकर क्रह्ा कि २ 


इतनी ही लम्बी रेखा कल्पनासे खींचों। इसके पश्चात्‌ उसने 
धार सेन्टीमीटर छम्बी रेखा दिखाकर कहा कि यह पहलीसे ' 
बड़ी है। अतः ३० प्रतिशत यच्चोंने दूसरी रेखाको पहली रेखासे 


अधिक लम्बी ही खींचा । ० 
स्किडमोर कौलेजके अध्यक्ष हैनरी री० मूरने दो प्रकारसे ° 


श्रद्ा-विभावनों ( मरेश्टीज्‌ सजेस्शन ) की परीक्षा छी। उसने एक 


` सौ छात्रोंकों अनेक भाषा-सम्बन्धी, नीति-सम्बन्धी*और सङ्गीत; 
“सम्बन्धी प्रश्न देकर कदा कि इनपर अपना-श्रमना मत दीजिए--- . . 


१. थोड़ी देर पश्चात्‌ उसने उन छान्नोंसे कहा कि तुम्हारे 


© 
e 


ससूइभेंसे ्रधिकांश छात्रोंने असुक-श्रसुक,निणंय दिएं हूँअतः- „' 


यादे तुम्हें अपरने ज्ञिण॑योंमें कोई शङ्का होतो. पुनः लिचार कर 


() 
~ ° 6? ° ^ 
. 
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लो । २. थोड़ी देर पश्चात्‌ उसने छात्रोको "सूचित किया कि 
उपर्यङ्कित विज्योंके विद्वानोंकी उन-उन विपयोंपर असुर्क-ञअ्रझुक 
सम्मति है । अतः इस आधारपर तुम अपना निर्णय बदलना 
चाहो तो बदल सक्ने हो । इन दोनों सूचनाका परिणाम यह 
हुआ कि अधिकांश छात्रोंकी और विद्वानोंकी सम्मति.जान 
लेनेपर अनेक छात्रोंने अन्य विपयोंके सम्बन्धमें तो अपनी 
सम्मति बदल दी किन्तु सङ्गीतके सम्बन्धमें नहीं बदली । इस 
मयोगसे ज्ञात हुः्रां कि विभावन-शक्ति ( दूसरोंके विचारोंको 
प्रभावित करनेकी शक्ति ) जितनी सामूहिक मतमें थी उतनी 
ही विद्वानोंक़ी सम्मतिमें थी । 
-इसी प्रकार केलिफोनिया विशवविद्यालयके प्राध्यापक 
चान॑र ब्राउनने पुरुषों और ख्ियोंको विभावनशीलता ( विभावित 
` होनेको बृत्ति ) का तुलनात्मक अध्ययन करके देखा कि 'पुरुषोंकी 
अपेह्ा खियामें विभावित होनेकी बृत्ति अधिक होती है। 
यद्यपि यह नियम व्यापक नहीं कहा जा सकता |? ब्राउनने इसी 
__ परीक्षणमें यह भी ` खोज निकाला कि “जो व्यक्ति एक प्रकारके - 
विषयसे अत्यधिक विभावित प्रतीत होते हैं वे दूसरे प्रकारके 
विपयसे उतने नहीं होते।' अतः यह परिणाम निकला कि 
: "विभावनशीलता (“विभावित होनेकी बृत्ति ) को, इम किसीफे ` 
` ` चारित्य ( पसेनैलिटी ) का गुण या लक्षण ( कैरेक्टरिस्रिक ), 
» नहीं भान सकते |? „ * 
` ऋख्सिस एवेलिज्न और एच्‌० एलू० हाप्रोब्त्र नामक दो 
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' ' >जुबत्तेन, विभावन, जहभावन १३७ . 


& प. हि ° ° ~ त्रयोने १ 
अँगरेज मानस-शारि बहुत सी विभावन-परीक्षाएं एक 


साथ ले डालीं । इनमेंसे कुछ तो सम्मोहन ( हिंप्नोसिस ) के 
-छङ्गकी थीं; जैसे एक बच्चेसे कहा गया कि देखों तुम्हारे हाथके 
पुडे ( मसिल्स ) जकडते जा रहे हैं आड़ फिर थोड़ी देर पीछे 
यह जाँचनेके लिये उसे हाथ खोलनेको कहा गया कि डस 
विभावन अर्थात्‌ कहनेका कुछ प्रभाव बालकपर हुआ या नहीं । 
परीक्षणके अन्य प्रकारोमें कुछ तो विनेकी परीक्षण*पद्धांतिके? 
अनुसार थे और कुछमें हाँ.ना कहला लेनेवाले प्रश्न ( लॉ इिंङग 
क्चैशचन्स ) थे, जैसे तुमने वह पुस्तक उठाई थी न? इन प्रयोगोंमे 
एक बड़ी विचित्र बात यह देखी गई कि बहुतसे बालकोंने इस 
-अद्धा-विभाधन ( प्रेस्टीज्‌ सजेस्शान) का ठीक, उल्लटा उत्तर ० 
दिया अर्थात्‌ प्रयोक्ताने जो कुछ विभावित किया या.सुझाया 
उसका छात्नोंने ठीक उटा उत्तर दिया। पुवलिङ्ग और हाम्रोंब्जने | 
इन परीक्षणोंसे परिणाम निकाला कि 'संसारके अधिकांश लोग 
विभावनशील ( सजेस्टिबिल् ) होते हैं किन्तु अन्य यानस- ` 
शास्त्री इस विचारसे असहमत हैं और अभीतक भी इस _ 
विपयप्र ठीक-टीक निणंय नहीं हो सका कि सब लोग 


विभावनशील होते हैं या नहीं । ° 


विभावन्नशीलताकी समस्यापर मुजर्पफ़श शरीफने एक नया -- 


“प्रयोग किया है। उसने एक पूणं अन्धकारमय प्रकोषठमें कुछ `` 
'लोगोंकों "एक चलता हुआ प्रकाश ०दिखलाकर पूछी कि + 
“यह प्रकाश कितनी दूरपर चल रहा होगा?” मिले हुए 
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उत्तरोंसे ज्ञात हुआ कि देखनेवाले लोगोंके अनुमानें 
बहुत अन्तर है क्योंकि उस अँधेरेमें किसीके पास कोई ऐसा 
साधन ही नहीं था कि वे दूरीका ठीक-ठीक निर्णय कर पां 
सकते । इसका कारछ शरीफने यह बतलाया कि उनके पास 
“परीक्षणके आधार” ( फ्रेम औफ़ रेफरेन्स ) का अभाव था ।? 

ऐसी परिस्थितियोंमें अन्य लोगोंकी अपेक्षा किसी सम्मानित 
“व्यक्तिका ( जैसे गुरु आदिका ) निर्णय अधिक विभावित करता, 

है। शरीफ़ने. यह .भी देखा कि "सामाजिक दृष्टिसे इस 

. विभावनके द्वारा जो भाव ल्ोगोंके मनमें बैठ जाते हैं वे पुनः दूसरी , 

_ आरके परीक्षणके समयतक सो ज्योंके त्यों बने हुए मिलते हैं ।” 
साहित्यिक घारणाोंपर विभावनका प्रभाव समरनेके लिये 
शरीफमे, पहले यह जान लिया कि डिकेन्स, पो, स्कौट, कोनरादे 

` और स्टीवेन्सन आदिके सम्बन्धमें ओताओोंकी क्या अच्छी या 
चुरी धारणा है। तब उसने केवल स्टीवेन्सनके लेखोंके कुछ 

` उद्धरख लेकर श्रोताओंसे झूठे ही कहा कि 'उपयङ्कित लेखकोंमेंसे. 

_ असुक-असुकके लिखे हुए इन उद्धरणोंका साहित्यिक दश्सिः 7 
परीक्षण करो।? परिणाम यह हुआ कि विभिन्न लेखकोंके, प्रति _ 
उन श्रोताओंडी जो धारणा थी उसीके अनुसार उन्होंने उन 

» उद्धरणोंको श्रेष्ठ यर बुरा बता डाला । अतः, इमारे पाख - 

` गुण#्परीक्षणकी जितनी कसौटियाँ हैं वे अनजाने ही उसी 

- = च्यवहर्रो उचित ओऔड़ शुद्ध समझती रहती हैं जिन्हे०हम स्वयं 

अपने मय्भें पूणंतः युक्तियुक्त समके बैठे हैं । ई 
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« श्रद्धाल लोगोंपर उन मतोंका विभावन अधिक होता है । 


* जबत्तन, विभावन, सहभावन १३६. 


स्टैनफोर्ड 'विरवदिथालयके पौल आर०. फ़ान्संवर्थ तथा 
एक छात्रने इस सम्बन्धमें परीक्षण करके अह परिणाम 
निकाला . कि 'समाजमें भी हम जिन अत्यन्त प्रसिद्ध 
व्यक्तियोंसे घृणा करते हैं उनकी कही हुई बातों या वक्तव्यों 
का भी हम कोई महत्त्व नहीं समते और जिन नेताओं या 
सिद्ध व्यक्तियोंकों हम अच्छा सममते हें या उनमें श्रद्धा 
करते हैं उनकी सब बातोंका हम समर्थन करते और उन्हें मानते" 


हैं| फ़ान्स॑वर्थने परीक्षणले देखा कि “महाविद्यालयके जिन 2 
छात्राको माके ट्वेन, विल रोजसं और टौमस प० ऐडीसन 
अच्छे लगते थे चे इन लेखकोंके सभी विचारोंका समर्थन करते Ci 


थे किन्तु जव यह कहा जाता कि ये मत ऐसी केम्पिल, मैक्फ़संन 
या विलियम रेन्डोर्फ हास्टके हैं.तो वे ही छात्र, उन ब्रिचारोंसे 
असहमत हो जाते थे । र 

इस प्रकार देखा गया कि जो लोग समाजमें बिभिन्न ४2५ | 
क्षेत्रोंमे अधिक प्रसिद्धि पा चुके हैं उनके अनुगामी यह उनके " 


< 


5 
Ss 


विभिन्‍न व्यवसायों तथा कलाओंके आचायोंके मतोंको उनके 
शिष्य आँख सूँदकर मानते हैं और उनमें 'किसी प्रकारकी 
मीन-मेख सुनकर ही वे आगबबूला हो जीते हैं। अतः जीवनके 
«सभी चेत्रों तथा दशाओंमें प्रायः स्वाभाविक रूपसे श्रद्धा- 
विभाँवना"( श्रेस्टीजू सजेस्शन ) सूदा. काम करती रहती है और 
बरिमनवन ( सजेस्शन )-में सहायता पहुँचाती रहती है। 
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:१४० 'मान्ल्ल-शा्न और समाज ® ` ' .. 
हर] । °. 
सहभावन्‌ ( सिम्पेथो ) F 

'सहभावनं या सहानुभूति शब्दका प्रयोग अनेक भ्रामक 
-अर्थीमें हुआ हैं। इसका एक अर्थं तो है "भावनाओंकी छूत? 
(कन्टेजिअन औफ फिलिंग) अर्थात्‌ मनुष्य जैसे समाजमें बेठता 
है उसीकी भावनामें रंग जाता है, जहाँ जैसे लोग हँसते-खेलते 
'बहाँ वैसे ही हँसने-खेलने लगता। इस प्रकारका सहभावन सभी 
"सङ्घम्रियी (प्रिगेरिश्चस्‌) प्राणियाँमें होता है अतः मैकडुगलने, 
इसे प्राणिसमाजोंको परस्पर सम्बद्ध करनेवाला सीमेन्ट बताया 
2२ है। मैकडुगलने तो एक सहभावानुष्ठाकका नियम (लौ औफ़ दि. 
सिम्पैथरिक इन्डकशन फ़ दि इमोशन्स ) ही बना दिया है 


6 कि 'एक मनुष्य जैसा भावावेग प्रकट करता है उसकी प्रतीति होते 


ही दूसरेके मनमें भी वही भावावेग ( इमोशन ) उठ खड़ा होता 
ˆ है। पर यह नियम आमक है क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई 
व्यक्ति-किसी बच्चेपर क्रोध करके उसे मार रहा है तो ऊपरके 
नियमफे अनुसार या तो हमें मारनेचालेके भावावेगके सहभावा- 
जुष्ठानके अनुसार उस बच्चेपर क्रोध करना चाहिए या ” 
वालककी भयपूर्ण व्यथाके सहभावाचुष्ठानके अनुसार पीड़ा या 
भ्प्यपूणं पीड़ाका भावावेग प्रकट करके चिल्लाना चाहिए। पर 
होता यह है कि उस दृश्यकों देखकर हमें मारनेदालेपर क्रोध”. " 
और' पिटनेवाले बालकपर दया आती है। हाँ, कभी-कभी ” 
- असावध्सन होकर किसका व्याख्यान सुनते समय वक्ताफ़ी किंसी 
हास्य-भररे बातपर सबको हँसते देखकर हम - भी हँस तो द्वेते, 


[a 


f = 
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` अयसे आगते हैं, सह॑भावनसे नहीं। सहभावनका दूसरा अर्थे है 


° अनुवत्तन; चिभावन, स़हभावन १४१ 


> ९ 
हैं किन्तु पीछे अपने पास बैठे हुए व्यक्तिसे पूछते हैं 'कहो,. 
क्या बाँत कही थी इसने ९?” अथचा किसीके घर कोई करुण 


'झत्यु हो जानेपर वहाँकी ख्रियोंका विलाप सुनकर श्रोताओंकी : 


भी आँखें भर आती हैं। ऐसी एक-झाध परिस्थितियोंमें 
तो सहभावन अवश्य होता है किन्तु यह व्यापक अवस्था नहीं. 
है । अतः मैकडुगलका यह नियम ठीक नहीं है। 

रिबोने “भावावेगका मानसशास्त्र' ( साइकोलौओ आफ :” 


दि इमोशन्स ) नामक पुस्तकमें और मैकडुगलने अपने 
सामाजिक मानस-शास्त्रर ( सोशल साइकोलौजी ) में अरे 
यह स्पष्ट मान भी लिया है कि 'दया, कृपा, प्यार आर्दिको Fe 


क्‍ 
सहभावन ( सिम्पैथी ) के साथ नहीं मिला देना चाहिए, क्योंकि ° | 
सहभावन तो इन कोमल भावोंके बिना भी हो सकता है यह 

| 


कहा जाता है कि कुछ लोग जब हत्या या चीर-फाडइका इश्य ” 
देखते हें तो अपने हृदयके सहभावनसे उत्पन्न होनेवाली देदना 

नहीं सह पाते हैं और इसलिये भाग खड़े होते हैं। किन्तु ° 
चास्तवमें वे वेदनाके कारण नहीं, वरन्‌ हृदयको दुबलता और ” > -` 


सरोंके लिये हमारी भावना । यह इत्ति सहभावनरसे भिन्न है. . 
क्योंकि इस .सहभावनकी क्रियामें हमें ९देखकर दूसरे लोग ..: 
कुछ अनुभव करते हैं । इसके अन्तरत एक ही नहीं वरन्‌ कई 
परिसभ्बद्+भावावेगोंका समूह आ जाता है ।' Sr 

अजुवर्त्त॑चमें मुलबृत्ति, अभ्यास और विवेक अर्दे सब 
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१४२ मानख्-शासत्र और समाज 


विभिन्न मात्राओंमें आ जाते हैं अतः केवल अनुवर्तनको ही 
सामाजिक निर्नाणका एक-मात्र ही आधार मानना तो "उचित 

'नहों है। हाँ, अनुवत्तंन ऐसा साधन अवशय माना जा सकता ` 
है जो सब मचुष्यमें व्याप्त समान व्यवहारोंका प्रचार करके 
'मानवीय एकता सम्पन्न करता है। यदि देखा जाय तो समाजमें 
समानता ही नहीं, विपमता भी है। अतः. यद्यपि सामाजिक 
जीवनमें' विभावन, अलुवत्तन तथा सहभावनका महत्त्व सी 
कम नहीं हे किन्तु इनमेंसे किसीको भी मानसिक या समाज- 
_ निर्माणका मूल आधार मानना भूल है ये विभावन, अनुवर्तन 
तथा .सह्षावन आदि सभी अनेक मानसिक अवृत्तियोंपर 
_ 'निभर रहते हूँ अतः इन्हें सूलबृत्ति मानना भी ठीक नहीं है । 
हम पांछे यह भो बता आए हैं कि सूलबृत्तिका कोई अस्तित्व 

नहीं है। 
श्रजुवत्तेन, विभावन, और सहभावनके सम्बन्धमें ऊपर 
ज्ञो येरोपीय आचायोंके विचार दिए गए हैं उनसे हम तनिक 
_ भी सहमत नहीं। यदि अनुवत्तंनका व्यावहीरिक दिसे परीक्षण ० 

'किया जाय तो प्रतीत होगा कि मनुष्य तौन ब्ृत्तियोंसे अनुकरण 
या. अचुवत्तंन-करता है - ३. जब मनुष्य देखता है कि सब लोग 

-- असुक प्रकारका जो! आचरण करते हैं वह आचरण ठीक माना 
` जाता है और उसे सामाजिक समर्थन ( शोशरू सेक्सन ) भी, 
- मास है,तब वह उस द्थवहारकों निरापद, उचित तथा हितकर 
. जानकर ही वैसा व्यवहार करने लगता है। २. कभो-कभी 


2 ० 6 


Mo Le 


9 - 
/ - छ se a 


= 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collectign, Vargnasi 


n 


fn 


>> a : 
RE or II 


Lr 


^ अञुयत्तंन, चिभावन, स्रहभावन १४३ 


9 


` अनुकरण यह जाननेके लिये 


श 


'बहुतःसा अचुवत्तंन कुतृहलवश होता है, जेसे, बालक खड़ा 


होकर" चलना कुतृहल-वश सीखते हैं और बहुतसे कार्योका 
करते हैं कि यह कैसे होत! है 
या कैसा लगता है। ३. कभी-कभी स्पर्धा या ईष्यांसे भी 
हम अनुकरण या अनुवत्तन करते हैं जेसे किसीकों तैरते देखकर 
उससे अच्छा तैरनेका प्रयत्न करना, हिमालयपर चढ़नेवालोंको 


देखकर स्वयं हिमालयपर चढ्नेका प्रयास करना । &. कभी- 


कभी हम हुष्टतायश भी या नटखटपनके लिये भी अनुकरण 


करते हैं जैसे किसी हकलानेवालेको देखकर हकलाकर बोलना 


या किसी लँगड़ेको देखकर छँगड़ाने खगना । इन सब अकारके 
श्रनुवत्तंनों या अनुकरणोंमें सचेतन या जान-बूझकरू ही क्रिया = 
होती है। डेनियल स्टाचेने प्रतिलिपि करनेके लिये जो लिख़ावर्टे 
दी थीं और प्रतिलिपि करनेवालोंने उन लिखावरटोको जो ज्योंका 
त्यों प्रस्तुत कर दिया उसका कारण विभावन ( सजेस्शन )) नहीं 
था चरन्‌ उन्होंने ग्रतिलिपिका आदेश प्राप्त करनेका अझ्लं यही ` 
सममा कि हमें टीक इसी प्रकार ज्योंका त्यों प्रस्तुत करना चाहिये। * 
जहाँतक विसावन ( सजेस्शन) की बात है” उसका , 
सम्बन्ध द्धासे दै । जिन व्यक्तियोंके गुण, महत्व, पांडित्य, 


वीरत्व आदिके कारण हमारे हृदयमें व्यक्तिगत या रूढिगत .. 


; श्रद्धा बन जाती है उन्हींसे इम विभावित या म्रभावितःहोते 


हैं अर्थातः०्डनके सव आचार-च्यवहार दीक मानकर अपना लेते _' 
है | ्रद्धासे डुद्धिका हस्तक्षेप तनिक भी नहीं होता; इसीलिये _ 
OE) 4 
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चिचाराको स्वीकार करनेमें कोई अड्चन नहीं होती। कभी-कभी 

प्रलोभन और भय भी इस विभावनमें सहायक होते हैं 
अर्धात्‌ इम यह जानकर भी कुछ बात मान लेते हैं कि ऐसा ` 
माननेसे हमारा हित:दोगा । अतः विभावनके चार आधार हैं 
श्रद्धा, भय, रुचि और प्रलोभन । किन्तु अधिकांश अचुचत्तंन 
हमारी व्यक्तिगत रुचिके कारण भी होता है जेसे किसी विशेष: 
रङ्ग या रीतिके वख और आभूपण पहनना या विशेष प्रकारको, 

झूँछें रखना आदि । 

सहभावन ( सिम्पैथी ) या सहानुभूति भी तीन कारणांसे, 

होती है। १- आयुर्वेदकी दष्टिसे विचार किया जाय तो जो दुर्वल 
इदयवाले या भावुक होते हैं उनमें सहभावनकी बृत्ति अधिक 
होती हैं । ऐसे लोग भीर होनेके कारण किसीका कष्ट देखकर 

> इस भयकी करुपनासे त्रस्त होकर सहभावित होते हैं कि न जाने 
उसकी: कयां दृशा हो । २. किन्तु साधारण लोग इस स्छूतिसय 

ˆ कल्पनरके कारण सहभावित होते हैं कि यदि यह विपत्ति हमपर 
र ग्राती ता हमें कितना कष्ट होता । ३. हमारें यहाँके साहित्यिक. 

चायने साधारणीकरणकी जो मीमांसा को है वही वह्स्तवमें 

सहभावनका अमुख कारण है अर्थात्‌ दूसरेके 'सुख-दुखकों 

- अपना तथा सबका ुखै-सुख मान लेना ही इस सहभावनकः 
झुस्क सून है। 
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विवेक और सङ्कल्प 


आजकल बहुतसे मानसशाख्री बुद्धिवाद (इन्टेलैक्डुशलिएृस)- 
की धूम मचाए हुए हैं और कहते हैं कि 'हमारी ज़ितती भी. ° 
क्रियाएँ होती हैं उन सबमें हमारी बुद्धिका ही प्रसुख हाथ रहता 
है अर्थात्‌ हम जितना भी कुछ काम करते हैं चह सब सम: 
बूककर, बुद्धिकी ही प्रेरणासे करते हैं ।” किन्तु इस मतके 
विरोधियोंकी भी संख्या कम नहीं है। इन .उद्धिवाद- ` 


बिरोधी दाशंनिकों और” मानसशाख्ियोंका मत है कि 'मनुष्यकी. 


किसी भी क्लियामें उसके विवेक ( रीज़न ), इच्चा ( ढिज्ञायर ) 
और सङ्कल्प ( विलू ) का कोई बहुत हाथ नहीं होती अर्थात्‌ ° 
मचुष्उकी जितनी,भी क्रियाएँ होती हैं वे बद्धक” निशंयके बिना 
दी, केवल मनकी सनक या झोंक अर्थात्‌ उद्वेग (इस्पल्स) के ही? * 


कारण होती हैं+ हम अपने समाजमें रहकर जहे बहुतसी रीति, - 
बहुतसें विश्वास और बहुतसी मान्यताएँ ज्योंकी त्यां अइ कर . 


no n है 
१० र | 

« © डे ° ti 

2282 22780: . » 


CC-0. Dhyitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
a a a, [ 3 


¢ हि ; F 


१४६ _मान्स-शासत्र और समाज, ' ` 


लेते हैं उसका कारण यही है कि हम समाजसे जैसी प्रेरणा 
पाते हैं अर्थात्‌ समाजके लोगोंको जैसा मानते देखते दै वैसा ही 
'हम भी मानिने लगते हैं । "महाजनो थेन गतः स॒ पन्था' ही 
इसका प्रधान ळारण है। इसका अर्थ यह है कि हमारे 
उद्वेग ( इम्पल्सेज़ ) और सूलबृत्तियाँ ( इन्स्टन्क्ट्स ) ही 
हमारी अधिकांश क्रियाओंको प्रेरणा देकर सञ्चालित करती " 
* हें, हमारा विवेक नहीं; क्योंकि विवेक ( रीज़न ) में कोई कार्य 
` इरनेको प्रेरणा देनेका सामथ्यं ही कहाँ होता है? हमारा 
विधेक तो हमारी सूलबृत्तियांका दास दै। हमारी सूलदृत्ति ` 
हमारे विवेकको जो कुछ कायं सुकाती चलती है, :उसीकी 
पूर्चिके लिये वह साधन हूँदृता चलता है।? रिबोने तो स्पष्ट लिख 
दिया है. कि 'हमारी सम्पूर्ण जीवन-क्रिया या चरित्रचयो केवल 
मूलखृत्ति ( इन्स्टिन्क्ट ), प्रवृत्ति (टेन्डेन्सी), उद्वेग ( इम्पल्स ), 
इब्छा ( डिज़ायस ) और भावनाओं ( फीलिंग्स.) का ससूइ- 
मान्न ही तो है ।” झूमने तो बहुत पहले ही कह दिया था. कि 
“दिवेक तो हमारी भूख, इच्छा श्रार्दि वासनाओं या तीन 
भावनाओं ( पेशन्स ) के आगे हाथ" जोड़े खड़ा, रहनेवात्ता 
- सेवक भर'है । हमारी वासनाएं हमारे विवेकको जैसा आदेश ' 
देती हैं वह आँख झूँदकर चुपचाप वैसा ही करता चला «है, ० 
. - अपनी ओरसे एक पत्तातक नहीं दिलाता । यह विवेक केवल 
„~ इतेना.ही काम करता है कि हमारे विचारों औरुबासनाओंको 
_ डीक क्रमसे सजाकर उनकी . परस्पर तुलज्ा-भर कर देता है का 
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'विंचेक और सङ्कलपः २७४७ 
उसमें यह सामथ्यं कहाँ कि वह हमें किसी क्रियाके लिये प्रेरणा 
था स्फूर्ति 'दे ९ ' 

इन लोगोंकी कुछ-कुछ ऐसी धारणा हैं कि "विवेकः 
( रीज़न ) कोई पेसी भावात्मक शक्ति है जो किंसी भी 
परिस्थितिके सामने आते ही कट समक लेती है कि इसका क्या 


° परिणाम होगा; और सङ्कल्प कोई इससे भिन्न ऐसी क्रिया है जो ' 


-सिद्धान्तों-द्वारा निश्चित रीतिके अनुसार काये करता है।? विवेक: ” 

और सङ्कल्पकी यह व्याख्या अत्यन्त अस्पष्ट है ।. इसके. विपरीत 

दूंसरा मत यह है कि “उद्देग (इम्पल्सेज्ञ) ही हमारी क्रियाको ? " र 
श्रेरणा देकर सञ्चालित करते हैं? इन दोनों सिंद्धान्तॉंमेसे , ” 
पुकंमें तो बुद्धिको इतना अधिक महत्व दे दिया गया है 4कि 
इन्ट्रियानुभवके लिये कोई स्थान ही नहीं बचा रह गया है" ~ 

दूसरे सिद्धान्तमें मलुष्यके व्यक्तिस्वकों कई छोटे-छोटे खणडों 

( विवेक, सङ्कल्प, इच्छा आदि ) सें बॉटकर उसकी अपनी » 
मवयंचेतन ( सेरफ कौन्शस ) सत्ता ही खटाइमें.डालं दी „> `. -- 
गई है। , ० - 0६6 
` ` अपनी इन्द्रियोंके अनुभवसे हमें जो ज्ञान प्राप्त, होता है. | : 

बढ द्वेखनेमें ऐसा प्रतीत होता है मानो इसमें हमारे विचारया. . ° ? 
विवेकका कोई हाथ न हो, इसोलिये इन्द्रियाजुभव (सेन्स) ओद्‌, = 
विचारको लोटा एक दूसरेसे, अलग और असम्बड.संमझक़र °” _ 
ऊहते हैं. कि 'इन्द्रियाँ सो हमारे झजुमेवके साधन-मात्न जुटाती. है 
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हैं। किन्त विचार अर्थात्‌ विवेकमें ही यह शक्ति है किं बह 
अपनी विचित्र शक्तिके वपर समाजसे अनेक सिद्धान्त ग्रहण 
करके उन. सिद्धान्तोंके अनुसार उन सभी साधनोंकी तुलना 
झर उनका प्रयोग करता चलता है जो हमारी इन्द्रियाँ हमारे 
विवेकके आगे प्रस्तुत करती चलती हैं।? यदि यह मत मान 
भी लिया जाय तब भी यह बताना सरल नहीं है कि किसी 
विशेष क्रियामें विचार या चिवेकका कितना हाथ है और 
इन्द्रियाचुभवका कितना। इन्द्रियानुभव और विचारमें केल 
यही भेद नहीं है कि उन दोनांके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता 
है वह कुछ अलग-अलग प्रकारका होता है, वरन्‌ दोनोंमें 
अन्तर यही है कि दोनोंसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उनका 
परिमाण अलग-अलग होता है-अर्थात्‌ इन्द्रियानुभचसे कुछ 
कम ज्ञान प्राप्त होता है, विवेकसे कुछ अधिक प्राप्त होता है । | 
, जबसे हमें ज्ञान होना प्रारम्भ होता है तभीसे इन्द्रियाचुभक 
और विवेक दोनों साथ-साथ मिलकर काम करने लगते हैं। 
हम जितनी कुछ भी चेतनतापूणं या समऊ-बूझकर क्रिया करते. 
हैं उप सबमें हम अच्छा-डुरा, हित-अनत आदिका भेद करते 
_ हुए सब ,स्थितियांकी तुलना करते और उनका आपसका 
सम्बन्ध समरतेऽचन्नते हें । अतः हमारी कोई भी क्रिया ऐसी 
-नुहों है जो बिना विचारे या बिना विदेकके होती हो । 
: आज्ञ संसारमें ज्ञान और विज्ञानकी जितनी, भी. उन्नति 
| दिखाई दे रही है वह सब इसीलिये हुई, है कि हमारी 
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सब क्रियाओंका विवेकके साथ पूरा गँगबन्धन रहता हे। 
जहाँतक सिद्धान्त की बात है वे तो केवल इतना भट्ट बताते हैं 
कि इन्द्रियानुभवके साधनोंका परस्पर किस प्रकार और कितना 
सम्बन्ध है किन्तु ज्ञानमें तो विवेक और अनुभव दोनोंका 


, समान हाथ है और ये दोनों ज्ञान प्रास करनेकी फ्रियामें साथ- 


साथ मिलकर चलते हैं। साधन और साधनोंकी व्याझ्या 
करनेवाले सिद्धान्तको भी इम अलग नहीं कर सकते क्योंकि 


उन साधनोंमें विचार या विवेकके तत्त्व पहलेसे ही विद्यमान ` 


रहते हैं और विवेकपूणं बातका यही अर्थ होता है कि वह- 
अनुभवके समस्त साधनोंका आपसका सम्वन्ध बता देती है। 
“बिना विचारके इन्द्रियानुभव अन्धा होता हे और बिला 
इन्ब्रियानुभवके विचार भी लँगड़ा होता है? अर्थात्‌ विचार 
और इन्द्रियानुभव दोनों साथ-साथ काम करते हुए ज्ञानकी 
ग्रासिमें सहायक होते हैं। 
खङ्कर्प र 5 = 
ङ्कख्पके सम्बन्ध भी यही बात है। यदि सङ्कस्पयेसे 
उद्देगात्मक सावनाएँ ( इम्पल्सिव फ़ीलिंग्स ) निकाल दी 
जायें तो सङ्कल्प निस्तत्त रह जाय। अतः, लो लोग कहते 
हैं कि सङ्गल्पमें उद्देग होते ही नहीं, वे बड़ी भूल करते दें क्योंकि 
यह तो ऐसा ही हुआ जैसे यह कहना कि इन्द्रियं ऊुछू 
और है, विचार या विवेक कुछ और ।' हम अचुभवसे देखते 


हैं किहयारे मनसं जहाँ कोई काठेसे-छोटा भी उद्वेग उडा - 


] » 
[4] 
Df कपल \. 
° 


छू 


| 


2 
EF] 
a 
48 s 
तप 
] 
* => 
१० 
OS NR 
त ~ 
. 
° s 
८! शत 
बछ 
CTY ° 
"| 
| 
| 


००-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 
, + हे | 
} 


~ 3. 


Re 


~ 


१४०  मॉनस-शाख और संमार्ज , ,, 


कि हमारी आत्मचेतना तत्काल उसे सँभालकर _ ठीक-ठाक 
« करके उत्त रूपमें ऐसे ढाल लेती है कि वह कोरा उद्वेग नहों 
रह जाता। इसी प्रकार ज्ञान भी कोई संसारसे निराली क्रिया 
नहीं होती। ब तो ऐसी प्रशृत्तिमान्र' है जो उद्वेगो और 
सिद्धान्तोंके सम्पर्कम आकर उन्हें एक ओर मोड़ देती है। 
सच पूछिए तो हमारा ज्ञान भी केवल हमारे उद्देगों 
( इस्पल्सेज्ञ ), इच्छाओं ( डिज्ञायसं ) और भावनाओं 
` ( फीलिंग्स ) का ही सूत्त स्वरूप तो है। 
यह मानना भी ठीक नहीं है कि हमारे चेतन व्यक्तिस्वमें 
कुछ अपनी निराली शक्तियाँ (विवेक और संकल्प) भरी हैं। यदि । 
यड्‌ सिद्धान्त भी मान लिया जाय तो इसका अथ यह होगा कि 
इमारी वांसनाएँ ( पैशन्स ) और उद्वेग ( इम्पल्सेजू ) दोनों दी 
बाहरसे हमारे व्यक्तित्वको प्रभावित करते हैं । किन्तु चास्तवमें 
इमारा पूरा व्यक्तिव ही इन वासनां और उद्देगोंका 
समूह है। यदि हम उद्देगोंका अक्लग अस्तित्व मान. लें 
तो,इसका अर्थं यह दोगा कि वे ( उद्वेग) अपना अलग 


अस्तित्व लेकर विवेक तथा सङ्कल्प नामकी कुछ अलग-अलग 


शक्तियोंके सामूने,डरकर खड़े हैं अर्थात्‌ उद्देगोंका एक अलग | 


„दल है, विवेक और सङ्कण्पका अलग । ” पर सत्य यह है 


i ~ 


= 
F 


क्रि इमं अपने चेतन ब्यक्तित्वको ऐसे किन्ही भी बिभाग 
विभ नहीं कर सकते ? विवेक, भाव, सङ्कल्प और जुद्धेग ये 
, संब ऐसे भिन्न-भिन्न रूप हैं जिनमें मारां स्व” अपनिक्रो-व्यक्त 
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` ` `. „`  विवेफकऔरसहुत्प , १३९१ 
करता और अपना निर्वाह करता है। इस प्रकार अपनेको 
व्यक्त करेनेमें हम जो शक्ति लगाते हैं वह हमारे पूरे “स्व? 
वह शक्ति है जो अनेक रूप भी ग्रहण कर लेती है और अपनी 
क्रिया ( उद्देगात्सिका या स्वतःचालित ) की प्रकृतिके अनुसार 
अपने लिये विभिन्न धारणाएं भी बना लेती है। किन्तु मूलतः 
वह होती एक ही है। यह उद्देगात्मिका या स्वतःचालित क्रिया 
परस्पर-विरोंधी अवश्य होती है किन्तु 'स्व' के भीतर ही होती ° 
है, उससे भिन्न होकर नहीं । हमारे जीवनमें जो अनेक विषमताएँ 
दिखाई पडती हैं उनका कारण यह नहीं है. कि 'विवेक' नामक 
किसी भिन्न तस्वपर “उद्वेग? नामक कोई भिन्न तत्त, शासन, करेने 
लगते हैं। ये विपमताएँ वास्तवमें इसलिये होती हैं कि हमारा “स्व १ 
हमारे उद्धेगोंके साथ वह सामञ्जस्य नहीं बेठा सका जो.ईमारे 
“विचेकात्मक उद्वेगःको बैठा देना चाहिए था । अतः विवेक और 
सङ्कर्प दोनाको उद्वेगासे भिन्न नहीं समझना चाहिए तरन्‌ 
उद्वेगको भी विवेक और सङ्कलपके भोतर और उन्हींके सदारे ” 

० काम करनेवाला ऐसा तत्व मानना चाहिए जो हमारी ? 
निर्णयास्मिका शक्ति ( कोनेशनल पावर ) को उन निश्चित 
दिशाओंमें मोड़ देती दै जिनका परिणाम पहलेसे स्ेचा-समफा 
छुआ होता ई | 5 = 


. ° नणय १ ५ 


« आजकलके प्रायः सभी मानस-शाञ्रियोंका सत दै , 
“कि जिसे भम « सङ्कल्प कहते हैं वह वास्तवे: उच्च _ 
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१५२ _ मालखःशाख् और खमाज. 
कोटिका निर्णय ( कोनेशन ) मात्र है। इस नि्णयके चेत्रमें 
जितना कुछ”विस्तार और विकास होता चलता है वहं सबका 
सब ठीक बही है जो प्रतीति ( कौपिशन ) के चेन्रमें होता हैं 
अर्थात्‌ प्रतीति और- निणंय दोनोंका विकास साथ-साथ होता 
_ चलता है। यदि विकासवादके सिद्धान्तके अनुसार इसपर विचार 
करें तो कह सकते हैं कि जैसे-जैसे ज्ञानका विकास होता है वैसे- 
चेसे और उसी क्रमसे निर्णयका भी विकास होता चलता है। जो 
“विषय हमारी इन्द्रियों-द्वारा गोचर होते चलते हैं उनके सामने 
आते ही हमें उनकी प्रतीति भी हो जाती है और उसी समय 
हमारे उद्वेग और सूलब्वात्तका रूप भी स्पष्ट दिखाई दे जाता ह 
अर्थात्‌ तद्देग और मूलचृत्तिकी भी यही प्रारम्भिक अवस्था हे 
जिसमें प्रतीव्यात्मक तत्त्व ( कौझिरिव ऐलिमेन्ट ) स्पष्ट हो 
जाते हैं। 
“इच्छा * 
इस प्रथम अवस्थाके पश्चात्‌ दूसरी चह अवस्था आती है 
जिसे स्टाउरने “स्वतन्त्र घारणाकी अवस्था” अर्थात्‌ वह अवस्था 


साना है जिसमें हमारा मन वर्तमान अवस्थासे पीछे हटकर . 


दिलले अनुभवोंको स्मरण करता हुआ उन अनुभवोंके आधारपर 
भविष्यको समरत या भविष्यके परिणामकी कल्फ्ना करता है । 


बे 


इस निर्णयात्मक स्तर ( कोनेटिव लेविळ ) पर वह उद्देश्यपूर्ण - 


~ ८ क्रियाकी अवस्था अथःंत्‌ किसी उद्देश्यके अनुसार कीम करनेकी 
~ अवस्था” आ जाती है जिसे हम इच्छा ( डिजापर ) कहते हैं 
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° विवेक और सङ्कल्प १४३ 


और जिसे भो० हौबहाउसने “विचार-सिद्ध उद्वेग? ( इम्पल्स 
क्वालिफ़ाइड बाई एन्‌ आइडिया ) कहा है। इस विचार- 
सिद्ध उद्वेग या इच्छाकी स्थितिमें जो विचार आता है उस 
विचारमें आगे होनेबाला परिणाम पहलेसे समझा हुआ होता 
है। ऐसी स्थितिमें हमारी क्रियाएँ केवल तत्कालीन प्रभावोंसे 
ही उद्दीक्ष या निर्दिष्ट नहीं होतीं वरन्‌ वे आदर्श रूपमें प्रकट 
+होती हैं । इससे स्पष्ट है कि इच्छा भी उद्वेग और 'भावनासे 
भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है चरन्‌ इच्छा भी उसी प्रकारका 
एक उद्वेग है जैसा विचारों-द्वारा निर्दिष्ट और सञ्चालित कोई 


उद्वेग हुआ करता है। 5 ¬ : 


सनोचेग £ 
शेण्डने जिस ठज्लसे अपना 'मनोवेगोंका सिद्धान्त? 
अस्तुत किया है उसे स्टाउर और मैकडुगल दोनोंने मान 
`लिया है। उसका मत है कि उद्वेग और भावावेग एक तो 
स्वयं ही बड़े जटिल होते हैं, उसपर जब वे मनोचेग (सेन्टिमेन्ट) 

. * 'नामक और भी अधिक जरिल प्रणाळीमें जा पहुँचते हैं तब 
वे और शमी अधिक जटिर होकर उळक जाते हैं। अतः 
सनोवेग ( सेन्टिमेन्ट) को भावावेगोंका ऐसा संभूइ समर्फन्स 

` - भ्राहिएजो किसी वस्तुके चारों ऑर इकट्टे होकर उस वस्तुके 
« -सम्बन्धमें विभिन्न अवसरोपर विभिन्न प्रकारके भावाद्नेग अनुभव 
करनेंकी जटिल पश्रक्षृत्ति उत्पन्न कड्‌ देते हैं । स्वदेशसेः सम्बद्ध ^ 


देशभक्तिको "इसी अकारकी प्रडृत्ति समझना चाहिए जो- _ 
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`_ चछता है। जब वह अपनेसे स्नेह करता है तव वह अपने मान, : 


१५४ मानरू-शाख आर समाज “ 


^ 


विभिन्न अवसरॉपर स्वदेशके ` सम्बन्धमें विभिन्न प्रकारके 


भावावेग अयुभव करनेको प्रेरित करती है और जिसकी 


प्रेरणासे ही हम परिस्थितिके अनुसार क्रोध या म्रेमके. 


भावावेगका अनुभव करते हैं या किसी दूसरेपर आक्रमण या 
'्रपनी रत्ताकी प्रेरणाका अनुभव करते हैं । हमारे प्रतीत्यात्मक- 
( कोरिनिटिव ) और निणंयभावित क्रिया ( कोनेटिव एफ़ेक्टिव ) 


९ 


` तत्त भीःइमारे उन मनोवेगोंके साथ भ्रत्यन्त प्रगाढताक साथ 


सम्बद्ध है जो वास्तवमें हमारे अ्रलुभवों और विचारोंकी 


प्रणार्याँ हैं और जिनके साथ भ्रत्यन्त तीब्र भावावेगात्मक; 


( इमोशनल, ) और सूलबृत्यात्मक प्रद्वत्तियाँ ( इन्स्टि- 
विरव टेन्ठेन्सीज़ ) सम्बद्ध हो जाती हैं। शौन्डका कथन है 


कि "इन अनोवेगोंके-द्रारा हो;मजुष्य स्वयं उन परिशामोंकी ` 
रे ]सच्च 


कल्पना कर लेता है जो. मूलबृत्तियोंके स्वाभाविक ( वायो 
छौजिकक ) परिणामासे . भिन्न होते हें।? उसका कथन 
हे किःमत्येक मनोवेगके साथ मनुष्य एक नया भय भी जोड़ता 


धन, शक्ति तथा अपने प्रियजनका स्नेह खो जानेके? भयसे 


न्विन्तित भी रेहता है कि कहीं ये सब नष्ट न हो जायँ क्योंकि: 
--- इस प्रकारके उद्देश्य अन्य जीवाम नहीं होते। अतः इन न९' 
उद्देश्योंके लिये मनुष्य नये-नये साधन अस्तुत करता रहता है. - 


~ इस र्भसके कारण वहन्बहुत-सी बातें अपने पेरमें ही छिपांए 


_ 7 रहता हैः अपना सम्मान बनाए रखनेके रिरे वहःजान-बूझक्तर- 
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- ` सङ्कल्पका रूप भी समझ सकते हैं अर्थात्‌ जब. इम सङ्क्पसेः 


„ चित्रक और सझ्कुल्प, २५४ 


? 
अपनी छुरी भावनाएँ और बुरे काय॑ छिपाता चलता है। इसः 
कायसे अर्थात्‌ सांसारिक बातोंको छिपानेके छिये उसे किसी 
सूखवृत्यात्मक अथवा अन्य कोई सीखी हुईं इत्ति संहायता नहीं: 
देती चरन्‌ उन्हें छिपानेके लिये वहष्मौनता, प्रवञ्चना._याः 
मिथ्याचारके नये-नये उपाय निरन्तर खोजा करता है , 

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब मनोवेगका विकास होने. , 
' छगता है उस समय उसमें अनेक प्रकारकी ्ररणाएँ, इच्छाएँ र 


भावाचेग आदि इकट्टे होते चलते हैं और वे सब परस्पर एक. _ 
१ दूसरेसे सम्बद्ध होकर किसी विशेष पदाथंके चारों ओर बँध जाते _ _ 
हैं। उस अवस्थामें यह बताना सामाजिक मानसू-शाखका कतन्य , ` - 


हो जाता है कि “पेसे मनोवेगोंके कारण अनेकः समूह या? 
समाज क्यों बन जाते हैं ? और वे अपने सदस्योंके आचार- 
विचार और भावनाओंको क्यों प्रभावित करते हैं? मनोवेग. 
अपने पूर्ण रूपमें उसी समय व्यवस्थित हो पाते हैं” जब वे 
विचारकी सीम[ंतक पहुँच जाये । इसका ,अर्थ यद है कि 
हमारे आत्मचेतन (सेल्फ़ कौन्शस) का स्वयं एक अपना निश्चित 
स्वत्वे है जो निरन्तर और एक रहता है और जिसमें यह भी. - 
शक्ति है कि वह जीवनके सामान्य सिद्धान्ते स्वयं अनावे 
आर व्यापक आदरशो-द्वारा सञ्चालित हों। इसी स्थलपर दमः 
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प्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं ,तो अह कायं क्रनेको' प्रेरणा: 
~ किसी नए कारणसे नहीं प्राप्त होती चरन्‌ वह "काय इमाये 
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प्रकृतिकी किसी बलवती तथा पहलेसे हमारी प्रकृतिमें गहरी 
जड़ पकड़ी हुईं मणाळीसे अर्थात्‌ हमारी रुचियोंकी उस अत्यन्त , 
'इढ़ प्रणाखीसे' निकलती है जो हमारे व्यक्तित्व या 'स्व”को स्थायी 
-रुचि निर्माण किया "करती है। इसी बातसे जाना जा 
सकता है कि हमारे सझल्पकों वह प्रबळ शक्ति कहाँसे प्राप्त 
होती है जिसके द्वारा वह तात्कालिक प्रेरणाओंको वशसें 
'केर लेता' है। उपर्थङ्कित विवरणसे स्पष्ट है कि हमारा 
'सक्ृत्प अपनी प्रबल शक्ति स्वतः आरास करता है। सङ्कइप 
.  'ऐसी कोरी भावना-मात्र नहीं है जिसमें कोई निर्णयात्मक ” 
. '€ कोनेटिय ) “शक्ति न हो, वरन्‌ सच पूछिए तो वह हमारी 
' निणंयास्मिका अर्कातका पूर्ण विकसित स्वरूप ही है। यह 
-सङ्कल्प इमारी निणंयात्मक तथा. क्रियात्मक रुचियोंकी जटिल 
'अणालियोंमें समन्वय उत्पन्न करता हुआ उन्हें सुल्राता 
रहता है'। उसीकी शक्ति ही वास्तवमें हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्वकी 
, शक्ति है! , इसलिये हमारे सङ्कल्पमे निर्णय ( कोनेशन ) और 
अतीति ( कौग्निशन ) दोनों अत्यन्त समीपताके साथ सम्बद्ध 
` हैं, अर्थात्‌ हमारे सम्पूर्ण कार्योमें स्वयं ऐसी प्रेरणाएँ और 
, आावनाएँ अरी हुईं हैं. जो समन्वित और व्यवस्थित हैं । 
इनमें व्यापक उद्देश्य बनानेकी ऐसी शक्ति है. कि ये 
सामाजिक आादशों और विचारोंसे निदेश लेकर अपना "` 
ˆ >प्रथ निधांश्ति, करती चकती हैं। इस प्रकार , इच्छापूणं जतं ट 
- दहह जो हमारे पूरण व्यक्तित्व या 'स्व”से इपर होता है, '„ ` 
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` और जी हमारे चरि्रकी सूर: रुचियोंकों व्यक्त करता है। 
इससेःस्पष्ट है कि हमारा सङ्कल्प हमारे सक्रिय स्वभावसे भिन्न ` 

पे नहीं है | 3 ] 

कुछ लेखकोंका मत है कि 'हमारा 'स्व'का विचार इमारी 

सम्पूर्ण क्रियाओंका निर्णायक होता है ।? उसका विरोध करते" 
हुए डा० सैकडुगलने कहा है कि 'केचल 'स्व!के विचार-मात्रक - 
कोई निणयात्मक महत्त्व नहीं होता ।? उन्होंने यह _प्ररिस्याम 
निकाला है कि “हमारी निणंयशक्ति (वौलिशन) में यह समन्स्नेखो 
भावना प्रधान होती है कि में भी कुछ हैं।' यह सस्दरा 
“हमें उस निर्णय-शक्तिमें बाँध देती है। वास्तवमें हनारे रूपए ` = ` 
नैतिक विकासके आधारके कारण हमारे मनोवेश हो हैं, किल्ड. _ 
निर्णय-शक्ति (वौलिशन) में केवल 'स्व'का ही विद्ार-सक्त रहो 
चरन्‌ वे श्रवृत्तियाँ भी होती हैं जिनके समन्वदसे 'स्वप्का * 
निर्माण होता है और उसी 'स्व'में निर्यंयकी शक्ति सी हरत है। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि आत्म-पूजाका सनोदेय बड़े झूहच्छ- « 
का होता है किन्यु उसके द्वारा जो सानसिकै सौसझस्य «७ 
स्थापित किया जाला है वह अत्यन्त सड़चित चौर श्रतिः °° 
पूर्ण होती है। हम ऐसे व्यक्तिको बहुत अच्छा (नहीं समझते | 
ज्ञो केवल इसीलिये भळाई करता हो कि१ उसे इससे चानन्द . 
मिलता है । अधिक मानसिक सामञ्जस्य उस स्थितिमें शिक , 
ोता है ज़ब किन्हीं बड़े उद्देश्योंके लिये अत्यन्त तीम भ्यवादेय ° 
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सा भक्ति हो। किस्तु ऐसे उद्देश्योंका स्वतः अपना मंहुत्त होना रे 
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.चाहिएं अर्थात्‌ वे ऐसे न -हों कि वे हमारी आत्म-प्रतिष्ठाकी 
.सहजबवत्ति मात्रुकों ही संतुष्ट कर पाते हों । छ; 
„इस आध्ारपर कहा जा सकता है कि विवेकका काम ” 
-किन्हीं उद्देश्योके लिये साधन हूँढ़ना मान्न नहीं 
काम है व्यापक और सुसम्बद्ध उद्देश्योंकी इथिसे हमारी 
-प्रेरणाओंको सामन्जस्य-युक्त बनाना अथात उसका झुझ्य ० 
“कार्य है श्विंश देना. और व्यवस्था करना। तात्पयं यह ह 
. कि विवेक तों विकास और सामञ्जस्यका साधन और उस 
-सामञ्जस्यके छिग्रे प्रयास दै यद्यपि मानसिक विकासके 
्रारम्भमें यह सामञ्जस्य बहुत॑ संकुचित और थोड़ा होता दै 
« विवेकके अतिरिक्त हमारी मूल॑बृत्तियाँ भी साधारण सामञस्यमें 
बहत कुछ सहायक होती हैं किन्तु वें उतनी व्यवस्थित नहीं 
न्होतीं । ज्ञान और आचरणके चेन्रमे तो विदेकका काम. है 
-सामआुस्य स्थापित करना, सिद्धान्तके चेत्रमें उसका काम है हमारे 
¬ अलग-अलग अनुभवोंके तत्वोंको जोइते हुए किसी सामअस्य 
= स्थापित करनेवाले सिद्धान्तमें उनका कारण हूँढ निकालते 
` चलना आर व्यवहारके चेत्रमें विवेकका काम है हमारे जीवनको: . 
“पूर्ण सामञ्ञ स्म्रयुक्त बनाते चलना । इसी प्रकार हमारे सङ्कल्प ` 
` _ यां व्यवहारके चेत्रमें द्चिकका कोई ऐसा अळग अस्तित्व नहीं, , 
: है ज्ञो-केवल संधर्षके ही अवसरपर आकर अपने उन भावात्मक ' 
_ ` सिद्धान्होंके आधारपर अपनी प्रकृतिसे प्राप्त कोई आज्ञा दे: 
वरन्‌ वह तों सूझतः पेसी प्रेरणाओंका सामझस्य . है जो डर 
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' उद्देश्यों और सिद्धान्तोंकी इछसि उत्पन्न हुआ है जो हमारी 


-सूल प्रेक्तिसे चेतना और प्रेरणा: प्राप्त. करते हैं । , 


: जो लोग विवेक और संकल्पका' विरोध दते हैं वे उसे 
केवल आवात्मक सममनेकी भूल करते हुँ । वे इस आधारपर 
बिरोध नहीं करते कि “विवेक' नामके भ्रलग अस्तित्ववाळी 
'बृत्तिका प्रेरणा! नामकी अळग अस्तिस्ववाली बृत्तिसे संघष है। 
बास्तवमें यह अम इसलिये उत्पन्न हुआ कि मनुप्यने,माजमें, 


“जो सामञ्जस्य अभीतक- स्थापित किया है वह बहुत थोड़ा है.। 


इसका अर्थ यही है- कि अभी और अधिक सामअस्पकी 
आवश्यकता है तथा व्यक्ति और समाजमें साम्जस्य- 


पूर्णं विकासकी परिस्थितियांका और भी” अधिक ज्ञान: 


अपेक्षित है [| © 
झुख्य प्रश्‍न यह है कि विवेक और संकल्पका हमारे” 


-सामाजिक व्यवहदारमे क्या प्रयोजन है ? ऊपर बताया जा चुका 


है कि विवेक तो सूरतः सामअ्जस्य स्थापित करनेकी प्रवृत्ति है।- 
अतः यह ददो संभव है कि सामाजिक संस्थाओंमें कोई सामअस्यके ~ 


सिद्धात पहलेसे? निहित हों किन्तु उन्होंने अपने - विकासकी 


परिस्थितियोंपर भळी प्रकार शासन न कर पाया हो। यहू भी 


,हो सकता है कि उन संस्थाओंका विवेकात्प्रकू रूप तब स्पष्ट हो जब 


वे अपने जीवनकी उस पूणं स्थितितक पहुँच जायें। फिर भी इतना द 
` _तोत्कददात्दी जा सकता है कि सभी सामाजिक परिस्थितियों 


:सएमञ्जस्यप्णं जीवनके लिये प्रयोस अवश्य होता है और यह 
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प्रयास भी निरन्तर नहीं होता वरन्‌ धीरे-धीरे अपनी र 
व्यापकता और. परिधि बढ़ाता रहता है । 

« सामाजिदा' दशंनको दष्टिसि यदि सामाजिक संस्थाओंके 
उद्देश्यपर विचार किया जाय तो हम कह सकते हैं कि सभी 
सामाजिक संस्थाओंको व्यक्तित्वके सवांगीण विकासके उपाय 

द लेने चाहिएँ और ऐसी प्रणालियाँ खोज निकाळनी चाहिएँ 
जो विकाखुकी सब परिस्थितियाँ प्राप्त करनेके लिये आवश्यक 
हों । अभीतक सामाजिक संस्थाएँ जिस अवधितक पहुँची हैं वे 
इस बातका प्रमाण हैं कि मचुष्यने विवेकात्मक सामञ्जस्य जिस 
सीमातक प्राप्त किया है वह पर्याप्त नहीं हैं | ये संस्थाएँ न.तो 
किसी एक मस्तिष्कके परिणाम हैं और न हम यही कह सकते 
हें कि “उन्होंने पहलेसे दी कुछ सिद्धान्त सोच-विचारकर' 
स्थापित कर दिए हैं उन्हें देखकर तो ऐसा अतीत होता 
कि मानो वे 'भूल करो और सुधारो? ( ट्रायल एण्ड पेरर ) की 
-प्रणालीसे चने हैं जिनमें निरन्तर यह प्रयास होता रहा कि 

- जीवनको संम्पूणे विषमतां और समस्याओंका समाधान रास 
किया जाद । कभी-कभी तो उन संस्थाओंके उद्देश्य भी अत्यन्त. 
परस्प्र विरोधी.होते हैं और उनका सामञ्जस्य भी अधिकांश ' 

_ जनताकी महत्त्वपूर्ण स्पँमोंकी दवाकर सिद्ध किया जाता है। अतः -- > 
सभी. सामाजिक संस्थाग्रोंकी यह परीक्षा की जानी चाहिए. 
कि उनके अस्तित्वका उद्देश्य क्या है, वे कहाँतक सामञ्जस्ा--- 
पूय तथा पूर्ण जीवन सम्भव बना रही हैं और इस कार्यके िये:' 
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लिनः जा श्रय ले रहे हैं वे अन्यायपूरो :तो नहो हैं 


२६१: 


किन्तु इंस प्रकारकी खोज हो ही नहीं सकती। ५० हः 
' यदि. हम विचारको केवल भावात्मिका. शक्तिसमकनेकी- 

सूल न करें तो हमें इतना मानना ही पडा कि सामाजिकः _ 
ज्यवद्दारमें उसका प्रभाव बहुत महत्त्वपुणं है। बरट्न्ड र 
रसलका कथन है कि '्रन्तमें चलकर मनुष्य्रक ' अन्य 
शक्तियोंकी अपेक्षा विचारकी शक्ति सबसे अधिक प्रबल होतीः 


है । यद्यपि पूर्णतः ठीक तो कोई विरला ही विचार होता हैँ 


किन्तु वह निःशक्त और निरथंक नहीं होता।? सामाजिक 
संस्था अपनेको जितना समती हैं उतनी वे नहीं इस यातसेः 
हमें यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि विवेकको » पूणत; 
तिलाअलि दे दी जाय । वरन्‌ हमारा कतव्य हो जाता-है- कि. 
इम अपने समाजाँकी निरन्तर छानबीन करके उनके दोष और 
उनको श्रुरियाँ दिखाते रहें, उनकी विपमताओं और उनके 
अनैक्योंके तत्त सामने लाते रहें, और पूणं तथा साम्ञस्यपूण 
० जीवनकी परिस्थितियांके पर्यासत ज्ञानले सधे हुए विवेकात्मक: 


सिद्धान्तरके आधारपरै उन्हें ढालते रहें । 


. भारतीय आचार्योने विवेक उस शक्तिको बताया है से 
किसी वस्तुका.तस्काल साह्षात्‌ ज्ञान होते ही 'यह निणंय करः दे 
,क्रि यह अच्छी है या बुरी, गाह्य है या अग्राह्य, करणीय है या 
अकरणीय 7 समाजके महाएरुपोंकी इन क्विकपूर्ण मान्यताश्रोके 
आधारपर ही “समाज़के सिद्धान्तोंका निर्माण होता दे अ्तैर यह 
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१६२ मानज-शाख् ओर समाज | 
आगे चलकर समाजका आचार बन जाता है। मचुष्य प्रायः 
अपने व्यक्तिगत विवेकके बदले परम्परागत विवेक अर्थात्‌ 
संमाजके अन्य प्रतिष्ठित लोगोंके व्यवहारपर. आश्रित होकर 
चलते हैं ) यही सामाजिक विवेक दै और इसीसे समाजकी 
रूढियोंका निर्माण होता है । समाजके शासक जितने विचक्षण; 
विद्वान्‌ और लोक-मान्य होते हैं उतना ही वहाँका सामाजिक 
चियेक धौद होता है और उसी अनुपातसे वहाँका समाज भी 
-चिवेकपूणे होता है। यह कहना नितान्त शामक है कि प्रत्येक 
मनुष्य विवेकसे काम करता है। अधिकांश व्यक्ति रूढ विवेके 
काम “करते हैं । केवल कुछ गिने-चुने विशिष्ट व्यक्ति ऐसे होते 
'हैं जो र्त्रतः विचेकले काम लेकर रूढिमें परिवत्तन करते और 
नई रूढियाँ चलाते हैं । 

सङ्कल्पके सम्बन्धमें भी भारतीय आचायोका मत है कि 
“सङ्चल्प मचुष्यकी बह च्यक्तिगत मानसिक शक्ति है जो 
किसी विशेष अवसरपर किसी विशेष परिस्थितिमें या तो 


उसके व्यक्तिगत उद्वेगासे प्रभावित होकर, उसके मनका मथकर “ 
निश्चयका रूप धारण करती है अथवा ज्ञोक-कल्याएकी किसी . 
- रूढ भावनाके अनुसार वह सङ्कल्प-शक्ति मनुष्यकी व्यक्तिगत, 


@ [.) पर e 
जातिगत या सभाजगत आावनाके संस्कारके झाधारपर 
“पना स्वरूप निधारित करती है।? अतः समाजके लिये. 
सङ्कल्प अत्यन्त आवश्यक तत्व दै। यह सङ्कल्प-शक्ति सेसाजके 


= सदस्फेंम जितनी पढ़ दागी उतना हीं ,वह समाज भी प्रौद 
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होगा। भारतीय समाजने प्रारम्भसे ही अनेक उदाहरणोंके 
द्वारा शिवि, दधीचि, हरिश्चन्द्र, रघु आदि महापुरुषोंके उदात्त , 
धरित्रोंके द्वारा ऐसे आदर्श उपस्थित किए हैं कि उनसे समाजके 
'किसी व्यक्तिकों अपना सहूल्प निर्धारित करनेमें किसी विशेष 
उद्देगात्मक प्रेरणाकी आवश्यकता नहीं होती वरन्‌ वह स्वभाचतः 
'उन प्राचीन गौरव-गाथाओंके संस्कार-मात्रसे ही सह्ृत्पका 
'रूप स्थिर कर लेता है । अतः व्यक्तिगत सङ्कर्प दो प्रकौर के ” 
"होते हैं ११ अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाला, जिसमें हम अपने ~ 
सुख, स्वार्थ, मानापमान, प्रतिहिंसा आदिको दष्टिसे . अपने 
भावावेगों, उद्ठेगों या व्यक्तिगत तृसिके लिये निश्चय करते. हें। _ 
समाजसे . सम्बन्ध रखनेवाला, जिसमें हम किस्री रू >? 
दशका पालन अथवा नया आदश स्थापित करनेके .ल्ञिये 
कोई निश्चय करते हैं । 2 
 आ्भीतक तो हम व्यक्तिको इष्टिसे विवेक और सहूृल्पम्र 
'विचार कर रहे थे किन्तु वास्तवमें हमें तो यह विचार कना ? 


है कि क्या समूहमें पहुँचकर भी च्यक्तिका विवेक और सङ्कछप ” ^ 
चैसा ही बना रहता है जैसा अकेले रूपमें । £ 7 
| ने n ण a, 
LEN । द « — 5 
र rn c ट, i EC » र 
र ° ) a _ : ~ ~ 
SNe n > 
ST a , 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
^ 


D 5. 


FS ER 
| 


हु 


११ 
परम्परा ओर रीति-नीति ` 


` “संसारको ्रव्येक जाति या प्रत्येक मानव-वर्ग कुछ विशेष 
आचार-व्यदहार और रीति-नीतिका आँख सूँदकर पालन करत 
गण्या हे । इन सब विचारों, अभ्यासों और रीति-नीतियोंका 
समूह ही परम्परा कहलाता है जो एक पीदीसे दूसरी पीदीमें 
स्वतः ठलता चला आता है। इनमेंसे बहुत-सी परम्पराएँ तेष 
अपने समाजमें हो हमें दिखाई दे जाती हें किन्तु अधिकांस 


वरस्पनाएँ कथाओं, प्रवचनं, पुस्तकों और शिष्ता-पदतियांसे 


आ हमें प्राप्त होता हैं । 
रीति ओर आचार 


~ 


` बून्दूदने माणर है कि “राति ( कस्टम ) ऐसी स्वतःक्रिग्रः + 
_(वाजेन्टरी ऐक्शन) का रूप है जो किसी राष्ट्रीय जातिमें स्वतः 
: दिळसितं हो जाया करता है।? मानस-शासत्रकी इष्टिसे ० विचार 


छिया जीय तो रीति पक प्रकारका अभ्यास (हैविट) दै | अन्तर 
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"परम्परा और रीति-नीति « श्ध्प 
इतना ही है कि यह अभ्यास किसी एक ब्यक्तिका न होकर 
क्रिसी जातिके अधिकांश च्यक्तियोंका होता है। किन्तु फिर भी . 
रीति और अभ्यास दोनों एक नहीं हैं। रीति तो एक 
सामाजिक नियम ( रूल ) या नियमका ऱ्यापक मान्य रूप , , 
( नौम ) होता है; किन्तु उसे मानना या .न सामना , 
` ज्यक्तिपर अवलम्बित होता है। किन्तु अस्मास तो व्यक्तिकी : 
-क्रियाओंमें ऐसा बँधा रहता है कि मलुष्य अनजा दी Fe 
उसके अनुसार काम करने लगता है। अतः रीति केक 
केजल किसी क्रिया या व्यवहारका अभ्यास नहीं चरन्‌ क्रिया , . 
या च्यचहारके लिये एक प्रकारका व्यापक निर्शयात्मरक ब्यदस्था - 
हे । इसलिये रीति और आचार ( यूसेज ) दोनों एक 'दूसरेखे _ 
भिन्न हैं क्योकि आचारके अन्तर्गत तो वे सव क्रियाएँ आ 
जाती हैं जिनका अभ्यास होते-होते किसी जातिके सद्स्य 
व्यवहार करने लगते हैं। किन्तु रीति तो सवंमान्य नियम 
{ नौमेंटिव ) है। इस, इटिसे रीतिको एक प्रकारका सवं -स््रीकृल 
"( सेम्क्शान्ड ) आचार ( यूसेज ) मान सकते हैं । noo 
- रीति ओर चलन 
! रीति और चलन (फ़ैशन) भी दो मित्र संस्कार हैं । चखन'" ". , 
(फ़ैशन) तो किसी क्रियाको देखकर ज्याका त्या ग्रहण करना है. ” _ `| 
अर्थात्‌ दूसरोंको देखकर वेसा ही पहनने-ओद़ने लगना, खाते „ ~ 
फीने लगना ही चलन्‌.( फ़ैशन ) है और इसलिये वह पूछंतः ^ 
अ्तुकर्न ( इमिटेशन ) पर अवलस्कित है। किन्छ RU वो 3 ५.55 
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परम्परागत, रूढिका अनुपालन (कन्फ़ौमिंटी) है अथात्‌ वह, कार्य 

. करना है जो सदा किंया जाता रहा दै । हम लोगोंके यहाँ विवाह: 

आदिके अवसरपर खियाँ कहा ही करती हैं... हमारे यहाँ तो. 

. ऐसा ही होता आया है ।? यही चास्तवमें रीति है। दूल्हेको ै 

`  घोड़ेपर ले जाना अथवा नालकी-पालकीमें ले 'जाना तो Sk 

है किन्तु मोटरपर ले जाना “चलन! ( फ़ैशन ) है । अतः रीतिः 

ˆ हों अपारवर्तनीय परम्परागत आचार है किन्तु चन (फेशन्न) 

लल्ला तीब्रतासे और नप-नप वैज्ञानिक विकासों अमवा 

___ सामाजिक विचारोंमें परिवत्तंनके साथ बदलते भी रह सकते .&। 

यही “चल्न झदि पुराना पड़ जाय तो यह भी रीति हो जाता है| 
सीतिंकी उत्पत्ति . 3 

| ` धून्ड्टका मत है कि 'रीतिके विकासका एक ही ज़ॉत, 

ः होता है अर्थात्‌ वह पहलेसे चली आती हुईं किसी तत्सस. 

प्रसङ्गकी रूढि.है, किन्तु आचार ( यूसेज ), चलन ( शन ); 

और अभ्यास ( हैबिट ) आदि तो, प्राचीन ' व्यवहारोंके- 

अवशेष और नए .ब्यवहारोंके रलगडुससे बनते चलते हैं ।?" 

इसका यह अर्थ नहीं कि समाजका बोई एक व्यापक “स्व, सदा 

` अथवा ,संमध्टिगत .मतैक्य रहा जिससे: .रीति. चल पदधा ॥ 

दास्तवसें किसी पक व्यक्तिका ( भारतीय मतालुसार समाए 

* (अठ एुरुएका ) आचार ही लोगोंको .अच्छा,. उचित, , द्वितकर 

~ तर्था महल प्रतीत हुआ,...अनेक जोग. वैसा. ही करने. लरी) अस़ 

“ रीति (स्ट ).का सूज्षपाते, हो गया।। . रौबह,डसंका' मत, 


£ 
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कि.'समाज तो हम और हमसे मिलते-जुलते हमारे पूर्वजोंसे ही 
बना है? अतः “रीति’ का निमाण भी पहले वैसे ही हुआ होगा 
जैसे आज होता है अर्थात्‌ किसी एकके आचरणको” देखकर, उसे 
अच्छा समझकर उसमें थोड़ा हेरफेर करके ऐसा व्यावहारिक 
बना लेना कि सब वैसा ही करने लगें । 2 
बूंड्डका यह भी मत है कि रीति-सम्बन्धी जितनी क्रियाएँ 
हैं चे सबकी सब मूलतः शक्ति-पूजा या वीर-पूजाकी ,क्रि्रापं 
थीं । किन्तु बुंड्डने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया। हां, 
यह हो सकता है कि इम जिन अधिकांश रीतियोंका पालन 
हें उनका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकारकी धार्मिक 
भावना या संस्कारके साथ उल्लका हुआ हो। , र 
रातका प्रयाजन ° 
'हातिःने मानच-समाजकी सबसे बड़ी सेवा यह की है कि 
विकासकी परम्पराके अनेक तत्व तथा लक्षण सुरक्षित रख छोड़े 
हैं अन्यथा प्रत्येक पीढ़ीमें मचुष््रको सदा वे हा बातें नुये-नये ० 
ढङ्गसे सीखनी पड़ीं । लोग इसीलिये रीतिका पालन करते 
आए हैं कि इन रीतियोंमें मूलतः उन सब कार्यो और संस्कारोंकी 
अवृत्ति होती आई है जो पिछली अनेक पीढ़ियोंमें उनका प्रयोग 
_ करनेवाले लोगोंके लिये लाभप्रद सिद्ध "हो चुके हैं । समाजके 
प्रत्येक व्यक्तिका अधिकांश ज्ञान अपने + ( संगुद्दीत 
उन» अनुभवोंपर ही अवलम्बित रहता है जो हमें रीतिरे-द्रारा a 
धामाजिक ऋवथ था बपौती .( हैरिडिटी ) से प्राप्त हो जाते हे। 
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'श म्रानल-शाख् और समाज ” 
। किन्तु कमी-कमी कुछ रीतियाँ अनावश्यक और माडी भी हो 
। जाती हैं । हयारे यहाँ पहले लोग बारातमें हथी, घोड़े, रथ, 
आसा-बल्लम और सेना लेकर चलते थे क्योंकि उन दिनों 
_-डाकु्योंका भय लगा रहता था, अथवा अन्य किसी प्रकारकी 
बाधाएँ उपस्थित हो जाया करती थीं। किन्तु आजकल इतनी 
भीद जुटाकर ले जाना आथिक इष्टिसे तो भयङ्कर है दी, व्यवहार 
- और आंवश्यकताकी इध्सि भी उनका कोई महत्व नहीं रहः 


Lo 


: ग्या है। अतः एक ओर रीतियाँ जहाँ छाभकर हो सकती हैं 
` चहाँ हानिकर भी हो सकती हंत 
रीलिका,म्रभाव 
समइज और समाजके सदस्यांपर रीतिका बढ़ा प्रबल प्रभाव 
पडता है। समाजके अधिकांश व्यक्ति अपढ़ या विवेक-हीन 
` होते हैं इसलिये वे रीतिसे चिमरकर चलना चाहते हैं । 
उस रीतिमें तनिक-सी भी शिथिलता आई कि उनके कान 
दे इष । इतना ही नहीं वे लोग भयभीत भी रहते हैं 
_ कि कहीं रीतिका पालन न करनेसे कोई अनि न हो जाय । 
जो च्यक उस अनिष्टसे भयभीत नहीं भी है उन्हें भी 
गह अय ते बना ही रहता है कि हमारा समाज ही कहीं 
इमारा बंहिप्कार न कर दे। यों भी, जो पहले से होता आं " 
. रा है बह, ज्ञात है और उसके सम्बन्धमें यह विश्वास भी टदैकि"- 
. यहे उससे कभी किसीको कोई कष्ट नहीं हुआ किन्तु उसमे : 
>परिवर्त्तन-करनेकी भावना आते ही यह भय भी."ळया रहता /«- 


~ 


~ = 
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~ न ७ 


F CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanash 


n 


| 
Fa) कर परम्पर आरः रोति नीति १६६ 
९ है कि न जाने उस परिवत्तनसे हमें हानि होगो या लाम । 
“होगा. )) हमारे यहाँ कभी-कभी लोग. कहते हैं कि) अमुक वस्तु ये | 
“इसमें नहीं सहती । हमारे यहाँकी मूर्खताओंर्मे इससे बढ़कर 
-कोई दूसरी मूर्खता नहीं है । किन्तु आह भी रीति “बन 
जाती है। इस प्रकारकी रीतियाँ समाजको सदा अज्ञानकी ' 
` ओर ले जाती हैं और विकसित नहीं होने देती। किन | । 
कुछ रीतियाँ श्रेष्ठ प्रभाव भी डालती हैं जैसे -शरतिथि- " | 
-सस्कारकी रीति, शरणमें आए हुएको शरण देनेकी रीति आदि _ क 
इस प्रकारकी रीतियाँ हमारे राष्ट्रिय चरित्रका विकास करती | 
आई हें और इन्हींके कारण हमारी जाति जीवित'भी रेदी `» 
'है ॥- मानसशाख्की इष्टिसे कहा जाता है कि रीति तो » 
-अभ्यास और विभावन ( सजेस्शन ) के कारण बनतो है? 
किन्तु यदि . विभिन्‍न जातियांका विश्लेषण किया जाय 
तो प्रतीत : होगा कि रीतियाँ केवल परम्परित.. होकर सम्भवतः 
-मलुष्यंकी संघ-भावनाके कारण उत्पन्न होकर आई. हँ ु 
' -आर्थांत्‌ ज्यों-ज्यों भचुप्य एक 'दूसरेके सम्पर्कम आकर एक ५ | 
दूसरैकी' सुविधाका ध्यान रखने लगा त्यॉत्योंनहं-नई रोतियाँ , ` - 


> 


| |. नती और विकसित होती गई। द्ोररका मतत्हे कि“सङ् . ¬ | 


' ` “आर्थाव समाजके अधिकांश व्यक्ति जो. ङे करते हैं उसका इम... 
, अत्यधिक आदर करने लगते हैं । इसी, कारणः रीतिका ससे 7 
: इभपरं प्रभाव पड़ता है क्योंकि वह समाजका सर्वभान्य , ¬ 


=यद्पार होता दे ५ ° _ ne ^ 


_ 
है] || ° 
2 _ है ° 
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१७० मानक्ष-शास्त्र ओर-समाज ० 


Nn Na 


गति ( कस्टम ) और नोति ( लो ) 
र बताया है कि रीति और नीति (लो) में 
| ` परस्पर बड सम्बन्ध है। प्रारम्भमें तो रीति और नीतिमें 
| कोई भेद नहीं था, यहाँतक कि वत्तमान नीति ( खो ), भी 
है ~ प्राचीन रीतियोंके आधारपर ही बनी है । सुसलमानोमें भी 
हु हदीस ( रीति ) ही सुख्य है ओर उसीके आधारपर सुसलिम- | 
" , नीति”! सुसलिम लौ ) का निर्माण हुआ है। हमारे यहाँ 
झी वर्तमान हिन्दू नीति ( हिन्दू कौ ) भी प्राचीन स्स्ातियाक 
आधारपर ही बनी है जो वास्तवमें हमारी प्राचीन रीतिकी ही 
` ` ˆ ऊूडि हैं। मारे यहाँ नीति, धे, आचार आदि सब घर्मसे ः 
` ¬ ही पूर्णतः सम्बद्ध रहे हैं। आज जिसे हम नैतिकता कहत ह 
वह औं, हमारी प्राचीन रीतियोंके आधारपर बने हुए सामाजिक 
- नियमोंकी समष्टि ही तो है। हमारा जितना कुछ भी नैतिक 
आचार है वह सबका सब परम्परागत और रूढिगत ही दैं। 
। - रीतिंशऔर नीतिमें सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों ही. 
। ल्लोकमान्य होती हैं और दोनोंको अवहेलना करनेसे दडा 
_ भ्रय बना रहता है। दोनोंमें उचित-अनुचितका सामाजिक निर्णय 
दिहित रहत? है और दोनोंका सस्बन्ध बाहय आचरणसे होता 
` .. है, मानसिक भावाँसें नहीं। वेस्टरमा्कने कहा है कि “कमी-कमी ` 
ऐेछी रोतियाँ भी चल सकती हैं जो नैतिक दष्टिसें बड़ी छुरी, . 
_ ˆ हों” अतः, रीति और नीति.दोनों दी किसी समाउकी नैतिक - 
Fe भावनाकी अभिब्यक्ति हैं । क ट 


= 
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है परम्परा और रीतिभ्नीति १७१ 


° 
रु ढिपालन ( कन्फोर्मिटो ) 
संस्कृतमें कहावत है--“गतानुगतिको लोक:% अर्थात्‌ लोग 
' आगे चलनेवालेके पीछे लग लेते हैं। पेसे लोग बहुत कम हैं जो 
रूढिसे अलग होकर या पुरानी रीति छोड़कर चलते हैं। कहाचत 
भी है— छः Fe 
लीक-लीक गाड़ी चले, लीकहि चलै कपूत। | | 
लीक छॉडि तीनइ चलें, सायर सिंह सपूत #/ * ? । 
अधिकांश लोग बने-बनाए सार्गपर चलना चाहते हैं, अपना" र 
नया मार्ग नहीं बनाते । हमारी जाति या समाजने जो रूढि 
निर्धारित कर दी है हम सब उसीको स्वीकार कर्‌ लेते हें . 
फ्लौयड औलपोर्ट और उसके छातत्रोने इस रूद्धिपालनका. ¬ 
अध्ययन इस दृष्टिसे किया कि हम अत्यन्त सामाल्यर- नित्य 
प्रतिकी परिस्थितियोंमें कितने रूढि-पालक हैं । एक चौराहेपर | 
मार्ग : निर्देशक बत्तीके नीचे खड़ा हुआ पुलिसमैन+ जहाँ. 
. यातायातका नियन्त्रण कर रहा था,. वहाँ इन लोगोंब पक 
, सहु पैदल जानैवालोको ध्यानसे देखा तो ज्ञात हुआ कि. ¬ ` | 
नब्दे प्रतिशत पैदल चलनेवाले तो रा प्रकाश आनेतक मोड्पर . ` - | 
शान्तिके साथ और भआज्ञाकारिताके साथ डुपपाप खड़े सटे । * «कप अं ज 
` 'गाढ प्रतिशत ऐसे थे जो घुमावसे थोड़ा 'आरंगे बढ़ गए ये-। दो... 
«» प्रतिशत ऐसे थे जो चौराहेके बीचतक पहुँच गए थे और कु . 
तोम. रतिशत ऐसे निकले जो हरे ्रकारकी उपेक्षा ४5 RN 
अर निफल गए थे ।. रूढिःपालनके अन्य परीचणोंमे 5 र देखा: 


_ wis: _ " ° 
. 


| 
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श्र मानस-शारत्न और समाज " 


गया कि बहुत कम लोग रूढिसे हटकर चलते हैं और ऐसा 
तो एक भी व्यक्ति नहीं निकला जो पूर्णतः रूढि या नियम , 
तोड़नेवाला हो । 

डेनियल कात्स कौर रिचार्ड एल» शेंकने अपने 'सामाजिक 


` मानसशाख्' नामक अन्थमें इस बातके पाँच प्रमाण - दिए 
'हैं कि इम क्यों रूढि-पालक होते हैं-- 


१ रूढडिपालन सरल है। उसमें समय शक्ति और" 
“चिन्तनकी बचत होती है क्योंकि कुछ अपनी ओरसे निणंय 


3 करनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । 


"२८ यह: अत्यन्त अल्प-व्ययसाध्य है, निरापद है और. उसमें 


» "किसी प्रकरकी आन्ति नहीं होती । 


३५. रूढिसे भिन्न चलनेमें हानि, निन्दा, अर्थ-द्ण्ड, अन्य 


दण्ड तथा सामाजिक बहिप्कारका भय भी हो सकता है ।- ” 


` ७, यदि हम विश्वविद्यालय, गिरजाघर या सम्पूर्ण राष्ट्र 


` जैसे अपने विभिन्‍न सामाजिक समूहोंके अच्छे नियम-पांलक 
 'सदस्थ चन जायें तो हमारा आत्म-विश्वास बढ़ जाता दै, - हम 


स्वयं अपनेको कुछ समरने लगते हैं और इम .उस 'आथारपर 
-सानूहिक कल्याणकी पूतिका श्रेय और यश भी जे सकते हैं । . 
` २. यदि हम भोरम्मसे ही रूढि-पालनमें' अभ्यस्त किए ` 


- जायें; समूहके साथ मिलकर काम करें और अपने. नेताको `” 
- आज्ञाका पालन करें त्ते शीघ्र ही उसका अभ्यास पंड जाता 


न और इरः प्रकार रूढि-पालनसे हित ही: होताः्है।. ` -” ˆ 


0 
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' ` ` ` परम्परा और रीति:नोति १७३: 
' 'आरतीय रीति-नोति ॒ Fe 
, , आरतीय रष्टिसे रीतिका वही महत्त्व है जो वेद ओर 
थे स्मृतिका है-- 5 हू 4 ‘oI 
श्रुति-स्ट्ति-सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

. .पृतञ्चतुविधं प्राहुः सात्ताद्धमस्य लचणम्‌॥ , 
अर्थाच वेद, स्मरति, सदाचार ( सञ्जनांका आचरण या रीति पु. 
और जो अपने लिये हितकर प्रतीत हो वही प्रदुल्द , घ्म, 
'( कर्तव्य) का लक्ण है । इसके अनुसार मनुष्यको .वही- 
कार्य करने चाहिएँ जिसकी वेद और स्खतिने आज्ञा दी हो, ओं 


~ 


सजन लोग करते हों तथा जो अपने लिये अच्छा लगे। “जो अपने ” . . 


लिये अच्छा लगे? वैसा करनेका अर्थ यह है कि “दूसरोंके प्रति , 
वेसा व्यबहार कीजिए जो आप अपने लिये हितकर समूफे' -- 
यदथ्दात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ । 
आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ , 
हमारे यहाँ दीक्षा-संस्कारके समय भी यही कहा'जातइ 5 


था कि जो 'सुचरित्तः है, उन्हींका पालन करो- ` द 


युनि सुचरित्थनि तानि सेवितव्यानि नो इतराखि । 
अर्थात्‌ हमारे यहाँ रूढि या रीतिका अर्थ केबुल "सुचरित' 


राही पालन करना था और यदी मुद्रित ही सामाजिक. . ` 


ाचारका' यहाँतक आधार बना कि एक उक्ति ही प्रचळित हरे: , 


स शुद्धं लोक-दिरुदं नो 'करणौयं नाचरणीयम्‌ _ ड 
A NS a 
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"१७४ मानसु-शारत्र आर. समाज 


अर्थात्‌ कोई काम कितना भी अच्छा कयौँ न हो किन्तु 
यदि वहं जोक-विरुद्ध हो तो उसे नहीं करना या वरतना 
'चाहिए। क्योंकि एक च्यक्तिके भिन्न आचरणसे समाजका सास " 
-यन्त्र विश्शह्लुल हो जा सकता है। 
` ` हमारे यहाँ “नीति? का भी यही अर्थ है कि 'समाजके नेता 
जिधर ले चलें, जो मार्ग प्रदर्शित करें, जो आचरण प्रामाणिक 
.कर हें, "ज्ञही नीति दै॥ अतः हमारे यहाँ, रूढि, परम्परा, 
रोति और नीति सत्र पर्याय-वाची हैं, उनमें कोई अन्तर नहीं 
रहा । रही चलनकी बात, उसमें यथावसर, यथा- 
परिस्थिति परिवत्तन अवश्य हुआ किन्तु वह भी केवळ वाझ 
प्रदर्शनात्मक रूपमे ही रहा, भावनामें परिवत्तंन नहीं 
म्वा सफा । 
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जाति ( कौम्यूनिटी ) क्या है इस सम्बन्धम्‌ कहें, मत 
अचलित हैं । इनमेंसे पहला सिद्धान्त अवयवचादी. याः भङ्गा ङ्गि- 
सिद्धान्त ( औगेनिएम थियरी ) है। इस सिद्धाल्तकी 
च्याख्या , करते हुए होबहाउसने कहा है कि “समाजक्रे सभी _ 
व्यक्ति परस्पर एक दूसरेसे सूलतः सम्बद्ध हैं और - यही 
पारस्परिक सम्बद्धता ही सामाजिक पूर्णृताकी सुटि करती है।? | 
यहाँ अङ्गाङ्गि-सम्बरैधका अर्थ यह है कि इस पूर्ण समाजमें 
जितने > अङ्ग : (.ब्यक्ति ) हैं उनके पारस्परिक सम्बन्धसे ही 
समाजकी रचना हुई है, अर्थात्‌ ये सब्र अङ्ग (व्यक्लि) अन्य झब 
- भङ्गो ( व्यक्तियों ) से सम्बन्ध रखनेके "कारण अपना-अपना . ` 
„^ निर्वाह, पणं करते हैं । de 
« "इसी सिद्धान्तके अनुसार कुछ लोग यह मानते हैं फि वग , ` 


^ जाति कोई अन्त्रके. समान गढ़ी हुईं वस्तु नहीं रन पक 
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तच्च है जिसका स्वाभाविक विकास होता है ।' इस 
इश्सि न तो एक जाति अन्य जोवोंके समान दूसरी जरति या 
समाजको जन्म देती है और न उन जीवोंके समान समास ही 
हो जातो है । यह अवश्य है कि जीवोंके समान चे परिस्थिति 
देखकर अपनेको ठीक बैठाती चलती हैं । 
तीसरी बात यह है कि इस अङ्गाङ्गि-सिद्धान्वके अनुसार 
` किसी भी समाजका सहसा आकस्मिक परिवत्तेन कठिन है ¦; 
समाजसे अलग करके सामाजिक प्रश्नोंपर विचार करना 
सम्भव नहीं है क्योंकि सामाजिक समस्याओंका इतना 
__निर्दरला पारस्परिक सम्बन्ध है कि सामाजिक समस्याका कोई 
भी रूप सब.अङ्गोंको बिना प्रभावित किए सम्भव हीरे नहीं 
हो सकता । 
इस अङ्गाङ्गि-सिद्धान्तको लोग इतना अतिरज्षित करके. 
च खे गए हैं कि उसका स्पष्ट रूप छिप गया है । बहुतसे 
समाजोमे जाति और . व्यक्तिका सम्बन्ध इस सिद्धान्तके 
. अजुसार दीक-ठीक समझाया ही नहीं जा सकता क्योकि: ० 
समाजम तो एकताके भीतर इतनी अनेकर्ताएँ,' समुहक्े भोतर 
इतने अधिफ समूह हैं कि विभिन्‍न प्रकारके स्वार्थोके कारख. 
व्यक्तिका सम्बन्ध इने विभिन्न समूहोंसे विभिन्‍न. प्रकारका हो” ˆ ? 
आज है। इस सिद्धान्तमें इस बातपर तनिक भी विचार नह 
किया गया कि समाजमन सङ्क्ष भी तो है और जातिमें'जो एकठा 
और सस्सबताका भाव स्थापित है वह स्दाभाविक म-दोकर ग्मकेक. 
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प्रकारके सामाजिक दवावोके कारण समान प्रतीत हो रहा है। 
एक,यहे भी बात है कि यद्यपि व्यक्ति तत्त्वतः जातिसे सम्बद्ध 
होता है किन्तु जाति और कुछ नहीं वरन्‌ परस्पर सम्बद्ध व्यक्ति 
ही तो हैं और वे व्यक्ति इन सम्बन्धोमें समाप्त नहीं हो जाते 
अर्थात्‌ उनका अलग व्यक्तित्व भी तो ज्योंका स्यों . बना 
रहता है। 
कुछ लोगोंने इस अङ्गाङञि -सिद्धान्त (श्रौगेनिक थिर) को 
सनानस-शास्त्रकी दृष्टिसे विवेचित करते हुए कहा है कि "जाति 
भी एक मस्तिष्क या व्यक्ति है।' इसका भी विचार ऊपर किया 
जा चुका है। इस प्रकारके सभी सिद्धान्तोंमें सबसे बड़ा दोष 
यह है किये सबके सब जातिको सूत्तिमन्त रूप देकर -जातिके 
जीवनको व्यक्तियोंके जीवनसे भिन्न प्रकारका समर बेठे हैं और 
उसके उद्देश्य भी उस जातिके सदस्य व्यक्तियोंके उद्देश्योंसे 
भिन्न मानने लगे हें। 
यद्यपि नेतिक और कानूनी इश्सि इन जातियोंके भी अधिकार 
गौर कतंब्य निघारित हैं. किन्तु इससे अङ्गाङ्गि सिद्धान्तको कोइ 
सहायता -नंहीं मिलती क्योंकि ऐसी सब जातियाँ स्वतः किसी 
प्रकारका स्वत्व और भावावेग उत्पन्न नहीं करती। दहाँ जितना 


„ ^ कुछ. होता है वृह व्यक्तियोंके लिये ही हाता दै और वह भी 


पूर्णतः सामाजिक होता है अर्थात्‌ ब्यक्तिका हित ही समाजदा 
हिक" पाना “जाता है। इस अङ्गाङ्गिःसिद्धान्तसे हमें इतनः ही 


; समना चाहिए कि 'समाजके व्यक्तियोंका पारस्परिक तर्बन्ध 
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मौलिंक होता है और उनके व्यक्तित्वसे प्रभावित रहता है।' 
किन्तु ये सर सम्बन्ध अनेक प्रकारके होते हैं, विभिन्न महत्वके 
हीते हैं और इनमें एकता और सङ्घं दोनोंके तत्त्व विद्यमान 
. -रहते हैं । 
ज्ञाति और समिति ४ 
जाति और समिति( एसोसिएशन ) को एक नह! समक 
न्‍ जेना चाहिए । जाति ( कौस्यूनिटी ) का अर्थ तो वह समूह 
है जिसके सामाजिक सदस्य एक ही प्रकारका व्यापक तथा 
परस्पर-सम्बद्ध जीवन व्यतीत करते हों। किन्तु समितिका अर्थ 
है “सामाजिक ज्ञोगोंका वह समूह जो किसी विशिष्ट उद्देश्य 
या उद्देश्योकी ग्रासिके लिये संघटित ल्य गया हो और 
» जिसमें लोग जवतक चाहे सदस्य रह सकते दे और जब चाहे 
तब छोड़ सकते हैं ।? यद्यपि इन समितियोंमें भी सब सदस्य 
2 परपर सम्बद्ध रहते हैं. किन्तु उनका रब एक निश्चित 
. ०» सीमतिक दी परिमित रहता है । यही दोनोंमें अन्तर दै। 
7. संस्थाएँ (इन्स्टिब्यशन्स) ` "= .. 
a ? 'धसंस्थाएँ वे निश्चित तथा मान्य सामाजिक संघटन हं [ 
i जिनमें कुछ सर्दस्थ पारस्परिक हितके लिये या क्सी बाह्य ” ० 
a ~ 7 श्यापक.उद्देश्यके लिये संघटित होते हैं ।? सस्या वा 
_ क ज्रातियों तथा देशोंके भी हो सकते हैं जैसे-'रिड्फास 
ट 'सोसाइटी'के सदस्य विश्व भरमें ` व्यास, है जिनका- उद्देश्य 
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है “सहुटमें पड़े हुए लोगोंकी रक्षा करना।? संस्थाके 
सब सदिस्य विभिन्न वर्गों और समितियोंके भी हो सकते हैं 
ककन्तु ये सभी परस्पर एक विशेष बाह्य उद्देश्यकी “पूर्तिके लिये 
विश्व-भरमें सङ्घटित होते हैं. जिसमें कई सहन मस्तिष्क 
एक साथ परस्पर सम्बद्ध होकर विचार-विनिमय करके कोई * . 
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" “विधान बनाकर कायं करते हैं । विश्वविद्यालय, राष्ट्रसंघ, युद्ध 
` आदि सब इसी प्रकारकी संस्थाएँ हैं । पता ता 
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१३ 
हि भीड़कों मनोवृत्ति 


कभी-कभी लोग कहा करते हैं कि “भीदमें इस प्रकारकी 
बाते हुआ ही करती है? अथवा यह “भीडुकी मनोवृत्ति! ( मौळ 
साइकश्लौजी ) है । “भीड़ ( क्राउड ) क्या है?, इस सम्बन्धर्मे 

0 छ्ोगोंके अनेक मत है। ले बांका मत है कि “मानस भीड़ 

( साद्रकोलौजिकल क्राउड ) के लिये यह आवश्यक नहीं हैं कि 

बहुतंसे लोग इकट्ठे हों ही। इसका अर्थ इतना ही है कि बहुतसे 
` खोगोंके भाव और विचार एक हां दिशामे प्रवाहित होकर एक + 

सम्मिलित मत ( यूनिटरी कलैक्टिव माइन्ड) बन जाये*।? सर . 

मार्टिन कोन्वेभे भीं माना है कि 'भीड़का अर्थ है भिन्न और चेतन 
~ ‹ अस्तित्व रखनेवाले मैजुप्योंका समूह ।' कौन्वेने मीडूके अन्तर्गत ` " 
लोकसभा, जाति, साञ्जाञ्य और राष्ट्र सब कुछ मान लिया .. 
है । ताने भीड़ ( क्राउड ) और जनता ( पब्लिक )'का 'सेद्‌ 
अताते इफ दोनोंकों अलग-अलग माना हे, किन्तु मानसशासरीबं 
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इण्सि “भीड़ ( क्राउड ) वह जनसमूह है जो किसी विशेष 
परिस्थितिमें सवंसामान्य उल्लास या विपादसे.प्रेरित होकर 
किसी एक अ्रकारकी प्रतिक्रियाके लिये सन्ध हो।? क्योंकि 


जब इम भीड्की विवेचना करते हें तब ड्रमारा उद्देश्य इसी _ 


अकारके जनसमूहकी विवेचना करना होता है। 

लोगोंने जनसमूहांको दो झूपोंमें बाँडा है-- 
^. सङ्घटित और २. असङ्घदित। किन्तु यह भेद “भी डीक 
नहीं है । नियमसे व्यवस्थित होकर इकट्टे होना द्वी 


सङ्करन है और स्वतः आत्मप्रेरणासे किसी सर्वसामान्य _ 


उद्देश्यके लिये इकट्ठे होना असब्वुटन है। इस्‌ “असङ्कटित' 

ससूहके भीतर सब प्रकारक़ी भीड़ आ सकती है-। सङ्घरितके 
अन्तर्गत वे सब संस्याएँ और समितियाँ आती हैं जो किसी 
व्यवस्थित विधानके अनुसार बनती हैं । संचेपमें कहा जा 
सकता है कि “किसी निश्चित उद्देश्यको ओर एकाग्र होनेवाले 
मनुष्यांके उस समूहको भीड़ कहते हैं, जिसके मूत्येक सदस्यके 
मनमें समान विचार और भावावेग उपस्थित हों ।? प्रायः. कहा 
जाता है कि भीडवालोंकी डुद्धि बहुत निन्न कोरिकी होती है 

इस सम्बन्धमें हम पीछे कुछ परीक्षणोंका विवरण देभी आए हैं। 


~ 


. 
~ 


° * "दुसका अत्पन्त सरल कारण यह है कि भीड़के समय सद्ध `: 
^ ख्योग अपना विवेक खोकर 'किसी भावावेगसे प्रभावित होकर 


करते हैं। यदि वे शान्तिके,साथ) एकन्न होकर विदारः -. ` 


«विनिम्रय करते तो सम्भवतः उसका परिणाम अरङ्ग होता 
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ह किन्तु भीड़में अधिकांश लोग अपनी विचार-शक्तिको सुलाकर 
भीडके नेताक़ी शब्दावली और उदाहरणके-द्वारा समफाई, 
इं बातकों ही उचित मान बैठते हैं। यदि वह नेता कुशल 
अक्ता हुआ तब तो भीद्के प्रत्येक सदस्यको बुद्धि और भी कुण्ठित 
हो जाती है । अतः भीड़ को केचल नेताके सङ्केतपर चलनेवाला 
: समूह समना चाहिए क्योंकि भावावेगता अथात्‌ भावोंकी 
|! तीज्नता ही भीड़का विशेष लक्षण होता है । किसी विशेष भयः. 
कध, आशङ्का आदिके कारण भीड़के लोग इतने भावित रहते 
हैं कि उनकी विचार या विवेक-शक्ति उसी प्रकार लुप्त हो जाता 
है जैसे क्रोघ,या भयकी स्थितिमें । इसके अतिरिक्त भीड्के- 
लोगोंको >यहः भी विश्वास रहता है कि हमें कोई पहचानेगा तो. 
है नहीं - इसलिये लोग अपने साधारण व्यवहारको छोड़कर 
सीटी बजाते, चिल्लाते और कोलाहल करते हैं जिसे देखकर 
दूसरे लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। 
कुछ लोगोंका मत है कि भीड़ सदा अनैतिक होती है। 
किन्तु यह कहना नितान्त असत्य है क्योंकि यह तो उस कायके ' 
८ उद्देश्य, प्रेरणा और नेतृत्वपर निर्भर है जिसके लिये भीढ-. 
`  _-  जुटती है। हाँ, कभी-कभी यह अवश्य होता है कि नेताके. 
० “- शुद्ध उद्देश्य होनेपर भी भीड़ अधिक विर्चालत हो जाती है जैसे 
AE पग्रहके. दिनोंमें अहिंसा और सत्यका प्रचार होनेपर भी « 
~ चौरी-चौरा-जैसा भयझझर काण्ड हो गया । AR 
स ~ किसी भी भीड़के मनुष्य अपनी बुद्धि क्यों खो "बैठते, 
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हे हू ज सम्बन्धमें लेवोंने कहा है कि 'भीड़में उस भोड्के 
क 


र; 
६ 
| 

| 


सदस्यौकी चुद्धिसे भिन्न एक नई प्रकारकी बुद्धि आ जाती है, 

" इतलिये भीड़के लोग कभी-कभी अपनी स्वर्माविक भावना 
ओर विचारधारासे भिन्न होकर वैसा ही करने लगते हैं जैसा 
भीड़के अन्य सदस्य करते हैं ।? ले बॉने इसका कोई प्रमाणँ ` 
नहीं. दिया कि इस प्रकारकी कोई अलग मनोडृत्ति बर्न 
जाती है । इस सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता-है. कि. 
भीड़ विभावनशील अधिक होती है तथा विचारशील और 
उत्तरदायित्वपूर्ण कम होती है। कुछ लोगोंने लेबॉके ही मतका 


समर्थन करते हुए मान लिया है कि 'मीड्में हमारे अचेतन भाव “ कै 


अधिक उद्बुद्ध हो जाते दें।? किन्तु सैकइ्गल इससे सूहमत नहीं | 
है क्योंकि इसका भी कोई प्रमाण अभीतक प्राप्त नहींःहुआ । 
ले बोने ही एक तीसरा कारण भी बताया है कि धसीड्में एक ¬ 
प्रकारका ऐसा चमत्कारी प्रभाव होता है कि वह अपने सबं 
सदस्योंको एक साथ उसी प्रकार सम्मोहित कर लेता है - 
„ जैसे निद्वा-संचरंण ( सौम्नेम्बुलिउ्म ) अथवा “सम्मोहन हे 
_ ( हिप्नाँडिज्म.) की स्थितिें होता है ।' यह वक्तव्य भी नितान्त” _ 


~ 


i) 


आमक है क्योंकि किसी भी भीड़ या समूहमें जितने मी ब्पुक्ति . 


+ * «होते हैं वे स्वयं उस भीड़के मूल उददेश्वसे तो परिचित होते , 
,, ही हैं चहि उस उद्देश्यको आसि अथवा उस उद्देश्यकी प्रासिके , 


› लिये किए हुए उपायोंके सम्बन्धमें उन्हें भले ही अधरा ज्ञान ` _ | 


, या आन्ति हो |” निब्रा-सबनरणक रोगमे तो रोगी र्तः चूळ 
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ही जाता है कि निद्वामें में क्या कर रहा था किन्तु भीड़के 
सदस्योंको तो अपने सव व्यवहारका ज्ञान होता है। इसी" प्रकार 

'सत्मोहित व्यक्तिकी सब मानसिक चिन्तनकी क्रियाएं लुप्त हो ˆ 
जाती हैं किन्तु भीड़के संदस्यांमें तो वे सबको सब प्रस्तुत रहती 
! हे। अतः वास्तविक बात यह हे कि हम भीढ़में पड़कर 
ठ सामाजिक भावनाले इतने अधिक अनुप्राणित हो जाते हैं कि हम 
| ˆ अपने “वृ'को छोड़कर सामाजिक "स्व में प्रविट हो जाते हैं। 
अर्थात्‌ .जो भय, आशङ्का, कट आदि सत्रपर आनेवाला है 
इसकी भावनासे प्रभावित होकर उसकी प्रतिक्रिया करनेकी 
तीब्र लालसा यह देखकर और भी तीब्र दो जाता है कि उसमें 
F ` ` सहायता देनेवाले अन्य लोग भी उपस्थित हैं । विदेशी समाज- 
शाखियरोंने एक बातपर विशेष ध्यान नहीं दिया कि प्रत्येक 
हः, “मलुष्य जब यह अनुभव करता दै कि हमारी सहायता करेके 
| 'लिये- अन्य लोग भी उपस्थित हैं अथवा हमारे सुख और दुःखमें 
: भाग-द्ेनेवाले अन्य लोग भी सम्मिलित हैं तब वह सब 
- _: अकारके सङ्कोच छोड़कर काम करने खगत है। . हमारे यहाँ 
sl ~ ˆ पक कहावतमें ही इस समस्याका समाधान करै दिया गयः है-- 

“पन्नों मिजके,क्रीजे काज, हारे जीते होय न लाज? । . 
. -' यह धारणा भीस्यन्त आमक है कि भीड्का जुद्धिस्तर सदा' - 
5% निउनृ' कोटिका रहता है। यह तो भीडकी प्रकृतिपर अवलस्बिल .. 
० है । यद्वि विद्वानोंकी भीड़ होगी तो उसका चुद्धिस्तर अधिक 
होगा, -आर्खीकी भोड़का बुद्धिस्तर अवश्य निस्त कोटिक .. 


न - 
i A 
~ ८ 
न 


भी श्र 
४ A ; न ८ क्र 2! श्र 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


«-5:2४2४0 MAR ERTS J 3) 
> 
|] 


» ° 
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होगा । यह भी स्मरण रखना चाहिए कि दो प्रकारके व्यक्ति 


आड्में आग नहीं लेते--एक तो भीरु और दूसरे अतिशय . . 


बुद्धिमान्‌ । भीरु तो शारीरिक या आर्थिक हाके भयसे राग 
नहीं लेता और बुद्धिमान्‌ इस प्रकारके सामूहिक काणडोंको 


निर्थक समझकर भाग नहीं लेते.। ऐसे लोग मार्ग-निर्देश कर: 


-दिया करते हैं, नेतृत्व भी कर लेते हैं किन्तु स्वयं अग्रणी चह 

, होते क्‍योंकि वे नीतिका वचन जानते हैं-- न 
“यदि कार्य-विपत्तिः स्यात्‌ सुखरस्तन्न हन्यते॥ ` 

यदि काम बिगड़ा ता सुख्िया ही मारा जाता है। अतः, 


स्वभावतः .भीद्में एकन्न होनेवाले लोग सदा साधारण या _ 


निम्न चुद्धिके ही होते हैं । 
योरोपीय मानस-शाखिग्रोंने भीड़की जो परिभाशा दी 

और जो विश्लेषण किया है वह अत्यन्त आमक है।. साधारण 
व्यवहारसे देखा जाता है कि भीड्में केवल किसी , विशेष 
उद्देश्यसे प्रेरित हुए लोग ही नहीं रहते वरन्‌ उनमें पेसे लोग 
भी होते हैं (३) जो केवल दूसरोंको उत्तेजना प्रदान करते 
ह$ जा बेटा . सूलीपर राम भली करेंगे ।?. ( २ )-ज़ो 
“मार्ग बताते हैं, भीड्की परिस्थिति उत्पन्न. करते: हैं और स्वय 
` उसका आनन्द लेते दें -'घरमें. आते लगाके जमाळो दूर 
खड़ी ।? ( ३) जो सद्म केवल कुतूहले , भरित होकर 


~ 


पहुँचते हैं. और जिनका अभ्यास है ,कही भी भीछ देखकर ~ न्‍ 


« “भीतर जा घुसत्ता-- ` हे Rr 
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'करगह छोड्तमासे जाय । नाइक चोट जुलाहा खाय ॥” 

- ऐसे लोग तूमाशबीन होकर जाते हें या स्वयं रगड़ेमें 
पड्केर समता 'करानेके लिये चले जाते हें। ( ४ ) जो व्यक्ति 
वास्तवमें भीड़के सदस्य होते हें ओर जिनका एकन्नित भीड़के 
"उद्देश्यसे स्तार्थ-सिद्धि होती या घनिष्ट सम्बन्ध होता है। 


~ इनमें मुख्यतः वे ही लोग होते हैं जो अधिक उद्ठेगपूणे और 
-सनोदेगरिसिक ( सेन्टिमेंटल ) होते हैं । 
Ee ˆ अतः भीङ्में स्वभावतः कम बुद्धिवाले लोग ही पहुँचते हैं।' 


अर्दे चुद्धिशाली व्यक्ति कभी इसमें सम्मिलित भी हुए तो 
ˆ _ - [ उनका त्िवेकु भी उसमें कम हो जाता है क्योंकि उद्वेग और 
„ उत्तेजन जड्ाँ रहता है वहाँ विवेक स्वतः कम हो जाता है ।. 
दूसरी बात यह है कि भीड्को नेताकी वल-डुद्धिमें अधिकः 
”विश्शास हो जाता है और यदि वह नेता अपने त्याग, तपस्या 
बलिदान आदिके कारण श्रद्धेय बन गया हो, तो लोग आँख 
.  सूँद्कर; यहाँतक कि उसका पक्त अशुद्ध जानकर भो उसकी 
~ _ ` आज्ञाका पालन करनेसें गौरव और पुण्य भानते हैं। हमारे * 
... देशमें भोड़की बृत्ति कभी-कभी इसो अन्ध-भक्षितसे प्रेरित होती . 
Me है ४ बहुत-सी०अन्य जातियोंमें भी अपने झुखिया, नेता या 
` . _ आचार-विचारके सम्बन्ध. इसी प्रकारकी अंध-भङ्गित होती 
है जहाँ अपने विवेकका प्रयोग न करना ही जातीय गौरव माना -- 
-- ~ _ जाता है। 5 : 
„> करोट्क्रभी मिथ्या वग-सस्मानके कारण भी भाड़ एकक / 
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हो जाती है और वह अविवेक-पूर्ण काय॑ करने लगती है, जैसे 
कोई विद्यार्थी बिना बत्तीके बाइसिकिल चलाते, पकड़ा गया 
ता अन्य छात्र इसे छात्र-मान्नका अपमान समझकर पुलिस- 
चालेको पीटते, पुलिस-गाड़ी या थानेमें आग लगाते या, 
अन्य इस ग्रकारका उद्दण्डता-पूर्ण काय करते हैं । इस प्रकारकी 
भीड़ सदा नेता-विहीन होती है। अतः, भीड़ कभी-कभी: 
डद्देश्य-विहीन और नेता-विहीन भी - होती है और यदि उस 
समय कोई नेता बन भी जाता है, वह उद्वेगशील 
भावावेगशील होता है, विवेकशील नहीं। अतः भीड़्में पहुँचने-_ 
पर श्रद्धा, अन्धभक्ति, वर्ग-सम्मान तथा नेताम ,अधिक बल्- _ 
बुद्धिकी मान्यताके कारण ही लोग अपने विवेकक्रा प्रयोग नहीं 
करते इसलिये वे विवेकहीन प्रतीत ते होते हैं .किन्तु चास्तवमें 
चे विवेक-हीन होते नहीं, वे जानबूझकर अपने विवेकका 


: ० भेड़िकी मनोद्रत्ति . १5७ 


प्रयोग नहीं करते । i 
नेतृत्व हे 
० . हम ऊपर बता आए हैं कि भीड़, जनता र समाजपर 


end 


नेताओंका बड़ा प्रभाव पडता है, इसीलिये सामाजिक मांनसशाखी .. 


नेतृत्वकी प्रकृतिकी अपेत्ता नेताओंकी विशेषतश्मॉपर इःधिक 

° ` `° ज्यान देते हें । व्यवहारतः देखनेमें अता है कि नेता लोग, . 
.. अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं किन्तु नेतृत्व और अभाव 
शालितौ दोनों एक वस्तु नहीं है । पी० जे० डब्लु०? पिंगसंने 

७. ` नेहृत्वकी च्याण्या करते हुए कहा है कि 'किसी एक > सवो हिष्ट- 
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प्रयोजनके लिये मलुष्योंका पथ-प्रदशंन करना ही जेतृत्व 
कहलाता है ।? किन्तु प्रमावशालिताका अथं है “अपनी स्वार्थ- 
सिद्विके लिये स्वयं बड़ा बनकर नियमित रूपसे दूसरोंकी 
क्रियाओंको नियन्त्रित, कर देना ।? 

` इस ससम्बन्धमें लुह एस्‌० उमंनने बच्चोंके नेताओंकी 
विशेषताओंका अध्ययन करते हुए देखा कि 'रूप, स्वास्थ्य, 
-सामज्कि मान-मर्यादा, विद्यालयकी पढ़ाई, साहस और « 
वविशक्तिमें ये बच्चांके नेता या तो बहुत अच्छे थे या बहुत छुरे 
अर उनमें कुछ ऐसी विशेषताएँ भी थीं जो अन्य वालकोसे 

भिन्न थीं ।? 

_ एढ्टनू, डी० पार्टिजने कुछ ऐसे बालचर - नेताझंका 
अध्ययन, किया जिन्हें स्वयं वालचरोंने ही चुना था और 
“जिन्हें बालचर-शिक्षकने प्रमाणित भी किया था। देखनेसें 
आया, कि ये नेता औरोंसे अधिक लम्बे, भारी, सुन्दर, 
“अधिक, हृष्ट पुष्ट और कसरती, अधिक बुद्धिमान्‌. तथा 
अधिक, स्वतन्त्र विचारके, थे। .पार्टिनको यह भी ' ज्ञात 
हुआ कि ये बालचर-नेता आगे भी. एके वर्षतक ° नेता 
बने.. रद्दे । , +स्लोपुड पच्‌० . औलपोट और लूथर . एल० 

. .बार्ड झादिने अनेक ..मंताओंका परीक्षण करके उनके, गुणोंकी ` 
ताज्निक्ा दी है.। इन गुणोंमें सुरूपता, सुस्वस्थता, -- 
बुद्धि मक्त, स्फूत्ति, नवीन्न कार्यको प्रबृत्ति, लगन और लोगोंसे 
व्यवहारं >कठनेकी योग्यता है । 'जे० ऐफ० ्राडनका कथन-दै - / 
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कि “डून गुणेके साथ -सफल नेतामें यह भी गुण होना 
चाहिए कि वह जिस समूइका नेतृत्व करनेका प्रयतन करता” 

„ हो उसके द्वारा समर्थित और सम्मानित भी 60, और कहीं 
बाहरका न हो । साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसी विशेषताएँ भी 
अवश्य होनी चाहिएँ जो उस समूहके अन्य लोगांसे अधिक : 

` और भिन्न हों। # 3 
कुरै लेविन तथा उसके दो सहयोगियोंने पुक्‌, सक्रिय : 
"ज्ेताका परीक्षण करनेके लिये दस वर्षकी अवस्थाके तन 
लगभग समान प्रकृतिवाले बालकोंके समूहको तीन प्रकारके ` 
प्रौढ़ नेताओंकी अध्यक्षतामें स्थापित किया । इनमेंसे एक .नेता * 
था 'गौथेरीदेरियन? अर्थात्‌ अधिनायक प्रकृतिका; दूसरा थाः 
लोकतंन्त्रीय ( डेमोक्रेटिक ) और तीसरा था “जायसे, फ़ेया” 
या तटस्थ अर्थात्‌ किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करनेवाला' 
गौर जो जैसा चाहे वेसा करने देनेवाला । इन तीनोंकी 
क्रियाओंका' परीक्षण करनेपर ज्ञात हुआ कि अधिनायक « 
प्रकृतिवाले नेताये अपने दलकी समस्त नीति और छ़ियाएँ - 
स्वयं „ भिदेशित की । लोकतन्न्नीय नेताके दलवालेः छाब्रोने ` 

* अपना कार्यक्रम स्वेयं बनाया, नेताने केवल उन्हें सहायता 

और ग्रोत्साइन मद्रान किया और नदष््य नेता त्तो अपने श 
ह उदासीन रहता था और जबतकः कोई 
.सक्ये आकर कुछ पूछ न ले तबतक नहीं बोलता थो । . 


« इनः तीनों, पकारके नेताओंके अधीन काम, ऋरनेवाले | 
®, ° ७ x ° पु न ह् 
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-छान्रांका परीक्षण करके देखा गया कि जो अधिनायक नेताक ˆ 
अधीन थे चे अन्य समूहोंकी अपेक्षा अधिक लड़के और 
कराड़ालू हो.-गण, यहाँतक कि उस समूहमें जो स्केपगोट * 
।( दब्यू ) या सबके अपराधका दण्ड भोगनेवाला होता था उसे 
सव तङ्ग करते थे क्योंकि स्वेच्छाचारी नेताके अधीन जो उन्ह 
जात्मकुण्ठा ( फृस्ट्रेशन ) या अतृ होती थी उसकी कसर : 
चे इस प्रकार निकालते थे। 'कुम्हारका झुम्हारीपर बस न 
च्चा तो गधेके कान जा उमेउे।? लेविनने यह देखा कि 
«जिन वालकोंको अधिनायकके अधीन रहनेका अभ्यास हो 
ज्ञाता है वे स्वतंत्र वातावरण या परिस्थितिमें सरलतासे 
शीघ्र नहीं जम पाते ।? अधिकांश बालकोंने लोकतंत्र प्रतिके 
` नेतृत्वको सबसे अच्छा माना क्योंकि उसके अधीन अननुकूल 
सामाजिक व्यधहारके सबसे कम उदाहरण मिले । 
: सामाजिक मानस-शाखमें नेतृत्वका अध्ययन इसलिये किया र 
2 


जाता है कि हम अवसर पड़नेपर उचित नेताका चुनाव कर सकें 
_ और बुरे नेताओंसे प्रभावित न होकर उनके कपट, छल अर  ' | 
ऽस्वार्थपुणे कायो को भल्री-भा ति समझ सकें । : +. | 
जनता ओर जनमत ः । - 
भीड्से भिन्न जनता (पव्लिक) चह मानच समूह है जिसके 
मत और जिसकी इच्छाएँ तो एक-सी होती हैं किन्तु जिसके 
लिये यह. धावश्यक नहीं है कि सब एक स्थानपर्‌, इकटडे 


` - ही हों। वे समाचार-पत्रां अथवा अन्य ऐसे साघनोंके- द्वारा भी: 
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एकमत हो सकते हैं | भीडमें तो एक व्यक्ति एक. समय केचल एक हे 


समूइक्रा ही सदस्य हो सकता है किन्तु जनताके सदस्यके रूपसें . 
"वह कई समूहोंका एक साथ सदस्य हो सकता'है। वह एक. 
साथ व्यापारी, पन्रकार, लेखक और किसान चारों प्रकारकी 
जनताका सदस्य हो सकता है। तीएरी बात यह है कि 
” 'जनताके-सदस्यामें उस प्रकारकी उत्तेजना नहीं होती जो भीङके 
'सदस्योंमें होती है। इस प्रकारके और भी बहुतसे भेद किए जा 
, सकते हैं और इस 'आधारपर . यह माना जा सकता है कि 
जनताके सदस्य उतने विभावनशील ( सजेस्टिबिल ) नहीं डोते SR 
जितने भीड़के सदस्य होते हैं। -किन्तु यह भी निश्चय है कि _ 
भीड्के मतकी अपेक्षा जनताके मतका जोगोंपर” अधिके प्रभाव - 
'पड़ता है क्योंकि जनताकी संख्या भी बड़ी होती हे। अतः उसका 
सत निश्चित बड़ा होता ही है। IOS: 
“अचाज़े ख़ल्कको नवकारए खुदा समको? | 228 
- अर्थात्‌ लोकवाणीको इंश्वरककी वाणी समझ्कों।' इसके 
अतिरिक्त दूसरे सन्त्र, जनताके पास चलचिच, समाचारपत्र 
'आदिदेद्वारा प्रभाव डालनेके साधन भी अधिक हैं । ; 
- वत्त॑सान सर्माज इतना अधिक जटिल हो गया है और उसमें 
इतने ग्रकारकी : जनता, इतने प्रकारकी. संस्थांएँ और इतने 
प्रकारक समितियाँ हैं कि उनका सम्बन्ध जानना आवश्यक 
- है। अत्येक समिति या संस्थाके सदस्योंका' अलग-अलग | . 
_ ` निश्चित मत होता है. और अलग-अलग सावनाएँ तथा. इच्छाएँ-- 
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होती हैं । बहुतसे ब्यक्ति ऐसी बहुंतसी संस्था्रोंके सदस्य 
होते हैं जिनकी भावनाएँ परस्पर एक-सी होती हैं । इस प्रकार 
भिन्न संस्छम्रके विचाराँमें सङ्घं भी होता है और सम्पक 
भी और इस प्रकार एक विचार एक संस्थासे निकलकर 
दूसरी संस्थामें पहुंच जाता ईँ। अत जनताको कई 
जनताओंका समन्वय समझना चाहिए। इसलिसे जब हम 
जनमतकी बात कहते हैं तब उसका अर्थ यही होता है कि 
“न्नसिज्ञ ्रकारकी संस्थाओं और समितियोंका यह सवमान्य 
और सर्वसामान्य मत है ।” अतः जनसतका अर्थ उन विचारों 


, और . निर्णयका समूह है जो किसी एक जातिमें कायाम्बित 


होते हों, निश्चत हां, स्थिर हों घौर सामाजिक मान्यता 
घ्रात हों.अर्थात्‌ जिसे अधिकांश लोग व्यदहाय और आवश्यक 
समरूत्ते हां ।! 
सत ( ओपीनियन ) की व्याख्या करते हुए तादेने उसमेंसे 
इच्छा और निर्णंयशक्तिको पूर्णतः निकाल दिया दै किन्तु बौवेल 
जैसे दिद्वासू खोकमतको सामान्य सङ्कल्पके ससान ही मानते 
। सङ्कल्प तो वास्तव आत्मचेतन व्यक्तित्वकी क्रियश्श्लोतक 
ही.परिमित है किन्तु यह सम्भव नहीं है कि इस प्रकारका निश्चय 
समाजके बहुतसे ल्ऐग करते हों । अतः मतका अर्थ 


बहुस स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। स्मौलेरका मध हैकि , . 
“जनमत उस लाखों तारोंवाली वीणाके समान है जिसे सब. « 
ओरसे शबेक -प्रकारके वायुके रोके बजा रहे हों।? -जैसे ये” 
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सत्र स्वर एक समान नहीं होते वैसे ही जनमत भी एक 
नहीं. होते क्योंकि वे निरन्तर बदलते रहते हैं । इसी प्रकार 
किसी . लोकमतकों बहुतः बुद्धिमत्तापूणं या «मूखेतापूणं 
कहना भी व्यर्थ, है क्योंकि यह तो उस मतको व्यक्त 
करनेवाली जनताकी योग्यतापर अर्थात्‌ इस बातपर अवलम्बित ˆ 
है.कि उसके अधिकांश सदस्य डुद्धिमान्‌ हैं या मुखें। 

ज्ञनमतका महच्च ` 3 

° _ जनमतका: अत्यन्त प्रबल. सामाजिक महत्त्व है ।: राज्य 
चलाने, नये नियम बनाने, शासककों सम्मति देने, अच्छे कार्यको _ 
प्रेरणा देने, बुरे कायंके दोष बताने आदि अनेक उ द्देश्यरसे 
जनमतका बड़ा महत्व है । एक दो. व्यक्तियोंके मतः तबतंक - 
` मान्य नहीं होते जबतक कि वे उस विशेष. शाख्रके विशेषज्ञ 
नहों। किन्तु यदि :कोई बात' लोकहितकी हो और. उसे > 
किसी सामान्य व्यक्तिने सम लिया हो' तो वह तभी 
प्रभावशाली हो सकती है जब उसके लिये लोकमत प्रस्तुत -“ 
किया जाय। आतकल तो अधिकांश लोक-हितकारी का - ¬ ` 
लोकमतपुर ही अवलस्वित होते हैं। यह क्या कम 'आरचर्येको 

बात है कि मानव जोंवनके लिये योदुरधको अत्यन्त हितकारी _ 

जानते हुए भी और भारत जैसे देशकी लोत्र्भावना मानते हुए . 
भी स्वतंत्न दशमे गोवध रोकनेके . लिये जनमत पकन्र करने 
' गरजमन्द्रेलन करनेकी आवश्यकता आ पड़ी है। इसका शद्ध बा 
Be कारण यहद'है कि शासनकी.गद्दीपर पहुँचनेवाले शासेकं.क्षां तो : 
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इतने मदमत्त या मूढ़ हो जाते हैं कि वे उसका महत्त्व नहीं ˆ 
समते अथवा वे किसी विशेष वर्गसे इतने भयभीत ईए रहते 

हु कि नय काये करनेका उनमें साहस नहीं होता । ऐसी 

स्थितिमें जनमतकी आवश्यकता होती ही है । 
समाजका मानस 

पीछे बताया जा चुका है कि किसी संस्थाके सदस्य . ˆ 

„ परस्पर मिलकर किसी एक सव्मान्य उद्देश्यकी प्राप्तिके 

लिये समिति बना लेते हैं। अतः पेसे सहुटन केवल 

: ,उद्देश्यवादी होते हैं। इनमेंसे कुछ संस्थाओं या समाजोंमें 

तो मलुष्य स्वयं उत्पन्न होते हैं और कुछमें वे लोकविभावन 

- अथवा वक्ताके यशके कारण पहुँच जाते हैं। कभी-कभी तो 

लोग, किसी संस्थाके सदस्य हो जानेपर भी उनके उद्देश्योंसे 

अपरिचित होते हैं । इन सबमें पारस्परिक सहयोग इसलिये 

` होता है क सभी सबंसामान्य उद्देश्य ग्राप्त करनेके लिये 

' प्रयानशील होते हैं ॥ सभी सहुरनोंमें किसी न किसी मात्नामें 

किसी न किसी प्रकारके विभावनका प्रयोग किया ही जाता है। 
सेनामें .जो व्यायाम कराया जाता है वह “आगे चलकर ऐसा . \ 
“अस्यास बन, जाता है कि जिससे तत्काल आज्ञा पाते ही सभी | 
योद्धा काम करने द छें। यही काय॑ शिक्षा भी होता है । इस 
मारके सामाजिक शअ्रभ्यास हमारे व्यवहारकी रीतिको 
व्यवस्थित करनेमें बद सहायक हते हैं। इतना “ही नहीं; 
अचारटे दुःरा भी हसपर बहुत प्रभाव पढ़ता है। : : 
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| प्रचोर शब्द आजकल वहुतसे जुरे-बुरे अथोर्मे ग्रयुक् 

| होने लगा है, किन्तु वास्तवमें अपनी इच्छित दिशेकी ओर 
| लोगोंकी प्रवृत्तियोंकों बदल देनेका यह बहुत बड़ा कौशल 
) है । येल विश्वविद्यालयके लियोनाडं उव्ल्यू० डूबने प्रचारकी “~ 
| परिभाषा बताई है कि 'विभावन-ह्वारा लोगोंकों प्रवृत्तियोंको ˆ 
| अतः उनको क्रियाग्रोंको चशमें करनेके लिये व्यवस्थित 

। प्रयासको अचार कहते हैं ।? प्रचार और शिक्षा दोनोंमें प्रायः २ 

| भेद किया जाता है भ्रथांत्‌ प्रचार और शिक्षाको भिन्न समम - 
जाता है। न्यूपाकंमें लाकसंस्था ( पोपिल्स इन्स्टीट्यूड ) के 


मस्तिष्क उत्पन्न करनेका प्रयस्न करता है और प्रपारक 
सङ्कुचित मस्तिष्क अथवा बन्द सस्तिष्कवाल्ा उत्पन्न करनेका 
प्रयत्न करता है। बन्द इस अर्थमें कि प्रचारक यही प्रयत्न _ 
करता है कि मेरे सन्देशके अतिरिक्त अन्य संसार-भरकी - ~ 


- < 


| = उसके सहयोगीने अपने विश्वविद्यालयके दैनिक पन्नमें आस्ट्रो-" 


- लिख दिए) जिनके सम्बन्धमें पहले छात्र कुछ नहीं जानते थे | 
इन7सम्पःदकीय लेखॉमेंसे आधे प्रशंसात्मक थे और आशे 
:. निन्दात्मक । जब. दात्नोंने पत्त और विपक्षके सब सस्पदेकीय _ 


= ~~ 


~ 
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सञ्चालक ऐेवरेट डान मार्टिनने कहा है कि 'शिक्षक तो. उदार * . 


०» सव बातोंकों लोग श्रमान्य समझे |? | BEETS: 
ग्रच्तारका परीशण करनेके लिये नौमंन सो० मेयर और 


० ” “क्चियाके एक ऐसे प्रधानमन्त्रोके सम्बन्घमें ८२ सम्पादकोय लेख ` , 


~ 


~ 


है मानस-शास्र और समाज, . ० 


* "° 
लेख पढ़े तो उस आस्ट्रेलियाई मन्न्रीके प्रति उनकी शधृत्तियाँ 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रीतिसे परिवत्तित हो गई” और यह 
चरिवत्तंन ८६, महीनांतक बना रहा । अतःयदि विषय नया हा 
तो प्रचारके द्वारा थोडे ही समयमें लोगोंकी प्रबृत्ति बदली जा 
सकती है यदि लोगोंके मनमें किसी प्रश्नके सम्बन्धमं कुछ दढ 
भावनाएँ हां तो ग्रचारकके लिये उन्हें बदलना अत्यन्त कठिन 
3 होत्स'हे,। 
- चेन्सिलघेनिया स्टेट कौलेजके अध्यापक जौर्ज डव्ल्यू० हार- 
मानने एक निराला ही प्रयोग करके चिवेकपूणं तथा आवेगपूण 
र प्रचारकी. सापेच्य शक्तिकी तुलना की। एक राजकीय पदके 
- लिये समाजवादी दलकी ओरसे दार्टमानने नगरके कुछ 
खुनाई-चे्रॉमें मतदाताओंकों कुछ फुसलानेवाले तकं देकर 
न उनसे कहा कि यदि आप लोग इन निधारित सिद्धान्तोंसें 
_ विश्वास करते हैं तो आप समाजवादीको मत दीजिए । नगरके 
» ` अन्य, दूसरे क्षेत्रकी अचार-सामग्रीमें उसने अत्यन्त आवोत्तेजक 
७ ` अर्टर्थनाश्रोंके साथ बेकारीके दिनांका बड़ी विपादपूणं चिन्न 
| (चा; शीघ्र ही युद्ध होनेकी सम्भाचन! घोषित की और . 
बच्नोंके प्रति,कत्तेव्यकी दुहाई आदि दी। नगरके कुछ चेतरोंमे 
इन समाजवादी अभ्यर्थनाओंमेंसे एकका भी ,प्रूयोग नहीं 
क्रिया गया। इन तीनोंका परीक्षण. करके हार्टमानने परिणाम”, 
निकाला कि जिन तेत्नोंमें भावोत्तेजक अभ्यर्थनादँ की गई 


थीं बड़ा “२० %(“की जहाँ विवेकपूर्ण अभ्यर्थनाकी गाई थीं „ 
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वहाँ ३६ % और जहाँ दोनोंमेंसे कोई भी अभ्यर्थना नहीं भेजी 
गई थीं चहाँ केवल २४५ मतचृद्धि हुई। इस प्रकार यह. 
निर्धारित हुआ कि प्रचारके लिये विवेकपूणं. 'ॅम्यर्थनाओ श 
अपेच्ता भावोत्तेजक अभ्यर्थनाएँ अधिक प्रभावशाली होती 
हैं।. इंस प्रकार हाटंमानने वास्तविक परिस्थितिमें ऐसी र 
ओर सच्ची विवरणी प्राप्त. कर ली जैसा कोई भी पहले नहीं 
,करपाया। ` ` पु Se 
. .अचारके सम्वन्धमें हारंमानसे पूवं प्रयोग करनेवाले 
विलियम डब्ल्यू० बिडिलने परीक्षण किया था कि हाई स्कूलके 
छात्र और कौलेजसे .तत्काल निकले हुए लोग जिंतनः ही 
झधिक प्रचारकी रीतियाँ और हथकरडे समझ. जाते ऐं 
उतना ही कम वे प्रचारसे. प्रभावित होते हैं । सन्‌ ३३३७. में 
कोलम्बिया विश्वविद्यालयके क्लाइड आंर० मिलरने अपने कुछ 
- सहयोगियोंके साथ प्रचार-विश्लेषण-संस्था ( इन्स्टीट्यूट 
ग़ ग्रापेगेन्डा-ऐनेलिसिस) स्थापित की। इस संस्थाका उद्देश्य> 
यह.़्ा कि लोगौंको अनेक प्रकारके प्रचारोंका क्रिग्लेपण- ¬ .. `. 
करने» समझने “और उनका मूल्य ऑकनेकी शिक्षा दी. जाय | Fo 
और:उसके द्वारा भयझ्र और असामाजिक प्रच्रोंसे लोगों 
“बचाए रक्खे । इस, संस्थाने अनेक प्ररलित प्रचार-कार्योपर 


a 


- ,„ अपने विंवरण.प्रकाशित किए जैसे विद्रोहवादी, प्रतिक्रियावादी, 


अधिनायकवादी (फासिस्ट) व्यावसायिक सङ्घ, विदेशी सरकारे, « 


अमिक सैहू आदि आदि । र Le 
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इस संस्थाने प्रचारके सात हथकण्डे प्रकाशित किए हैं जो 
अब विश्वविख्यात हो चुके हैं-- हे 
५ १. नक्सल. धरना अपने शन्रुओंके लिये भावोत्तेजक नाक 
देकर उनके विरुद्ध प्रचार करना जैसे--वर्गवादी, अधिनायक- 
आदी, अभारतीय, विश्वासघाती, पाकिस्तानी, ग़द्दार आदि । 
२, अत्यन्त प्रचलित सार्वभौम विशेषण देना ; अर्थात्‌ 
प्रिय_व्यक्तियों या विपयोके लिये अत्यन्त बड़े-बड़े शब्द अयोग 
करना जैसे- स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता, देशभक्ति, शत प्रतिशत 
भारतीय आदि । ः 
> ` „३. आरोप (टान्स्फ़र ) ¦ जो वस्तुएँ पहलेसे श्चिकर 
7 मा-अर्शचिकर हों उनके साथ व्यक्तियों या विपयोंको सम्बद्ध 
कर देनठ जैसे--चुनावके समय कांग्रे सके कण्डेमें गंघीजीका 
“चित्र लगा देना । | 
-- ° ४. प्रमाणपन्न ; जैसे विज्ञापनमें प्रसुख नेताओं, व्यया 
~या समंथकोंका प्रमाणपत्र प्रकाशित करना । 
७. सीधाःसाधा लोक॑-जन ¦ अर्थात्‌ "इच्छित नेताको 
साधारण व्यक्तिके रूपमें चित्रित करना । °. 
८ ६; दोष-प्रदर्शन ( काडंस्टै किङ्ग ) : अर्थात्‌ किसी व्यक्तिके 


) 


. विषयमे झूठी बातें य३शआँकड़े देना अथवा .कथाका सूत्य आग ' 


छोड़ देना और झूठ बनाकर कहना । 
¬ ७६ बेंड वैगन : या सबको जलसमें यह कहकर ले चला « 
कि सभी: चटा रहे हूँ। ह CRA, js 
22 व Se के ~ 
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` ~ भोीडूकीमनोडुत्ति _ ६६. 
इस संस्थाने विशिष्ट प्रचार.कार्यके और भी अनेक 
इथकडोंका वर्णन किया है जिनमें किसी विचारको सुनः दृढ़ 
_ करनेके लिये वार-त्रार आशृत्ति; लोगोंके भय, कठिनाइयों; आर 
निराशाओंको लेकर बातका बतङ्गड़ बनाना ; या सब विपत्तियों 
अर कठिनाइयोंका दोष किसी एक दुवंल अधिकारीके मस्ये २ 
सद्‌ देना आदि हें। किन्तु द्विंतीय युद्धके समय जब पलं हार्वरपर 
_जापानियांका अधिकार हो गया तब इस संस्थाने अपजह्काम> . 
इस आधारपर स्थझ कर दिया कि युद्धके दिनोंमें स्वदेश तथा 
स्वदेशसे सम्बद्ध प्रचारका विश्लेपण . करना यदि वस्तुत: 
भयावह नहीं तो कमसे कम उचित भो नहीं है। ~ > 
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बजकर १७ 5 ;ै cnet, 
.„-. लोकतन्त्रात्मक संस्थाएं... ,;;। + 
. शज अधिकांश लोग मानने लगे हें कि दोकतंत्रात्मक 
संस्था . ( डेमोक्रेटिक इन्स्टीव्यशन्स ) अधिक सफल नहीं 
हो एाई' । उसका कारण देते हुए कहा गया है कि “पक 
रो आजकल अल्प-जनराउय ( औलिगाकीं ) अथवा दूलतन्त्रकी 
महत्ता बढ़ रही है ; दूसरे ठीक-ठीक लोगोंका प्रतिनिधित्व नहीं 
झो पाता, क्योंकि अधिकांश जनता अशिरित है और ऐसी 
` ग्रनेक बाधाएँ समाजमें व्याप्त है जिनसे लोगोंकों:अपना 
ठीत्डीक मत निणय करनेमें बाधा होती है और बड़ी 
सभाओोंमें उचित सर्वमान्य सिद्धान्त प्राप्त करनेमें असुविधा 
होती है। प्रायः देखा गया है कि लोग जिसे नेता भान लेते 
हैं उसका इतना प्रचार हो जाता हे कि उसकी वाणीं 
, चेद्वाक्य, समक ल जाती है और जो व्यक्ति उसके विचारके 


रू 
2 
od हः. 
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लोकतन्सात्मक संस्थाएँ _ २७१ 


विरुद्ध स्वतन्त्र रूपसे कोई विचार प्रस्तुत करने लगे उसकी लोग 
'खिल्‍ली उड़ाते हं या उसे बोलने नहीं देते ।' 
कुछ लोगोंका सत है कि "प्रतिनिधिर्न ठीक न होनेके 

कारण ही लोकतन्त्र असफल हो रहे हैं। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि अधिकांश लोग अपद और चिचारशून्य होते हें: 
जिनको प्रबृत्ति गतानुगतिक होती है। भ्रतः चाहे कोई भी ; 
संस्था क्यों न हो वह कभी सीधे शासन नहीं कर स्प्ी। - . 
इसके अतिरिक्त यह भी भय सदा वना रहता है कि जो लोसै 
अधिक शक्तिशाली चक्ता होते हैं चे पूरे समाजको अपनी- 
चक्तृत्व-शक्तिसे अपनी ओर खींच ले जाते हें। कभी-कःमे किसी 
नेताकी तपस्या और त्याग भी इसी प्रकार लोगोंकी-/विचाह- _ £ 
शक्तिको कीलित कर देता है। इसीलिये सभी सभ्राजोंमे 
नेता लोग ही शक्ति हथियाकर शासन करने लगते हैँं। ` 
इसे यों. भी कह सकते हैं कि जनता अपने अपने कामास ˆ ._ कर 
इतनी व्यस्त रहती है कि उसे राज्यशासनकी रीति-न्हितिसें:< ह हि. ? 
०? आभाग लेनेका अवकाश ही नहीं रहता इसीलिये वहं टभ्स्रसे 2 

- उदासीन रहती कुछ लेखकोंने इसे आलस्य आर विरोध  : 


RU 

कहा है किन्तु वास्तचमें यह सव शिक्षा शेर समयदी - 

Ss +” E 
अभाव हीत है क्योंकि यदि उचित शिक्षा दी जाय और _ `” 

~ a र 

हर ? नेतृत्वके लिये अवकाश दिया जाय तो वत्तमान जोकरन्त्रमें .. ` =` ` 

é बहुंत पीरिवत्तन हो सकता है। दूसरी ओर जनत'कीडु्स, ` ,: 

(4 ८ उदासीनतोले"्ाभ उठाकर पदलोलुप पेता 'लीग, अधिक - हें 
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शक्तिशाली हो जाते हैं, विशेषतः वे लोग, जिनमें शासन 

करनेकी स्वाभाविक भावना वनी होती है। दकूनिनने सत्य कहा 

_ है क्रि शक्ति पाकर स्वतन्त्रताके बड़ेसे बड़े प्रेमी भी 
स्वेच्छाचारी हो जाते हैं ।? इसी बातको गोस्वामी ठुलसीदासजी "क्र 

5 बहुत पहले कह आए है--'प्रख्ुता पाइ काहि मद नाहीं?। न 

- _ सभी देशोमें और सभी समाजोंमें इसके सैकड़ों उदाहरण 
० एए४३४.। इसके अतिरिक्त अधिकारीकी पूजा भी एक कारण 

5 है जिससे सभी लोक-तंत्रात्मक संस्थाओंमें अढ्पजन- 
«शासन फैल गया है। हमारे यहाँ शिक्षा-संस्था, ब्यापार- 

कप संस्था;-विज्ञानसभा, धमंसभा जो भी हो सबके उद्घारनके 
' क्षय स लोग सदा किसी मंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपतिकी 
प्रतीचे? करते रहते हैं। यह वृत्ति स्वयं लोकतन्त्रात्मक भावनाके 

ˆ विपरीत है । इसी डृत्तिके कारण प्रत्येक मनुष्य अपने समाजके 


. ˆ अन्य विद्वानों तथा गुणियोंकी उपेक्षा करता है और डस प्रकार 
श --सउसत्ताधारी, गुणह्दीन पुरुषोंके अहंको अनावश्यक प्रोत्साहन . . 
5 ¬" देका इन्हे सदमत्त होनेमें सहायता करता हं। 9 २ 
7 २३३ अं सह्‌. तो ठीक है कि कोई एक व्यातेत सब जोगोंकी - न 
हे Ee (इच्छा या. प्रदृत्तिका प्रतिनिधित्व नहँ कर सकता और ” 


यह आवश्यक भदै कि कुछ विशिष्ट” कार्योंके. लिये उस" ˆ ” 
कक 2... विप्यके विशेषज्ञ एकत्र किए जायँ । किन्तु प्रायः यह देखा ~~ ” 7 
~ ` | जादे कि सभी क्षेत्रोसें इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। 
.साधा>णत:ः ` सब” प्रकारके लोकतन्त्र-शासनोंमें कुछ लोगोंके ~ 
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लोकतन्त्रात्मक संस्थाएं २०३ 


हाथमें सत्ता चली जाती है और वे दल्तन्त्रके नार्मिपर शासन 
चलाने लगते हैँ। यदि कोई व्यक्ति विरोध भी करता है तो नेता 
. लोग उसपर अनुशासनकी कार्यवाही करके उसकी स्वतन्त्र रचत 
दबा डालते हें । लोकतन्त्रात्मक रीतिके लिये यह सबसे .बड़ी 
विडम्वना है। लोकतन्त्र शासनको सफल बनानेके लिये यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक नये नियम या व्यवदारके लिये लोकमत” 
“संग्रह किया जाय और शासनके पदपर केवल उन्‌«हिशिष्ट ,. न 
! च्यक्तियांकां स्थान दिया जाय जो शासनके विभिन्‍न अज्ञोंफे ड 
/ | विभिन्न विपयोंके विशेषज्ञ हों अन्यथा यह निश्चय है कि ' : 
शासन कभा सफल नहीं हो सकता। _ rink पा] 


विभिन्न देशोंमें चुनावकी पद्धत्ति भी SO cs 
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इ शान्तिप्रिय व्यक्ति स्वतन्त्र रूपसे बिना कसरि! दलका ह 
स्य हुए प्रतिनिधि नहीं हो सकता। इस इष्टिसे विचार किया « - « 
जाय तो,आजकल लोकतन्त्रके नामसे जितने शासन चल रहे हैं ० के 

वे सब लोकतन्त्र न होकर दल-तन्त्र हैं और सा - ° 
" हानेके कारण अपने नेताथंसे प्रभावित हैं । * इसब्यडें४-जे 
स्वेच्छाचारी चिएंकूश शासनसे किसी भी प्रकार.भिन्न>लहां है । . 
८, अतः लोकतन्त्रषो सफल करनेके लिये पहली झावश्यकर्ताहै ˆ = “५ 
|` ` "जनताको शिक्षित ˆ करना, दूसरी अतश्यकता 'है विशेष | SE 
| | ह र ˆ ° राजनीतिक विपयों और शासनकी कलासे सुपट्ियित सिझर BE रे १६ 
5 व्थक्तियांको शासनके पद्पर प्रतिष्ठित करना. और एदेल्लेलुप ER 
2 - नेताओंसे जनाको सावधान करके च्एस्तविक 'ख्लोकतन्न्न : य 
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el न 500 
भावनाका ्रेचार और प्रसार करना। इस काये में मानस-शाख , 
यह सहयोग दे सकता है कि वह ऐसे सब उपाय सुझावे, 
जिभसे जनेताके हृदयको सासूहिक रूपसे उत्तेजित करके 
विवेकपूणं दिशाकी ओर मोड़ दिया जा सके । 
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